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'सरिता' को 
युग-युग से जो 'सागर' के अभाग्य-रूपी खारेपन को 
दूर करने के असफल प्रयत्न करके भी 
अभी निराश नही है 


निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक में पयूर-काव्य” के आधार पर सूरदास और उनके समकालीन 
मसाज की साहकतिक विचारधारा का संक्तिप्त परिचय देने का प्रयत्न किया गया 
है । बिपय का ओर भी विशद तथा सोदाहरण बिवेचन करने का दश्यपि लेखक 
के पास श्रवकाश का, तथापि अ्रनुसंधान-संबंधी कुछ कारणों से तद्विषयक 
लोभ का उसे संवरण करना पड़ा है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता 
हैँ कि अब तक प्रकाशित सूर-साहित्य-संबंधी किसी भी ग्रैथ में प्रस्तुत विषय का 
इस प्रकार परिचय नहीं मिलता | मुझे विश्वास है कि कृष्ण भक्ति-साहित्य, 
विशेष सूर-साहित्य, के श्रध्येता निश्चय ही इस कार्य को श्रागे बढ़ाने की 
अ्रवश्यकता पर विचार करेंगे | 


समपंण की “सरिता”? के समान ही युग-युग से सँस्कृति बी पावन घारा भी 
सम्ाज-धसागर' के जीवन को सभी प्रकार से सुखी बनाने का अनवरत प्रयत्न करती 
श्रा रही है; फिर भी इसके श्रभाग्य का 'खारापन! दूर नहीं हुआ है और श्राज भी 
समाज अनेक प्रकार से पीड़ित है । प्रस्तुत पुस्तक कुछ क्षण के लिए ही यदि 
किसी भी पाठक का चित्त इलका कर सकी तो में अपना भ्रम सार्थक समझभूँगा । 


-+प्रै७ ना० टंडन 


१, वातावरण-परिचय 


सर ओर समकालीन समाज-- 


कवि या लेखक समाज से कितना ही उदासीन क्यों न हो, अपने युग की 
संस्कृति और सामाजिक विचारधारा के संबंध में कुछ न कुछ संकेत वह अपनी 
रचनाओं में कर ही देता है। यह ठीक है कि काव्य में ऐसा सामयिक चित्रण 
सांगोपांग नहीं हो सकता और गीतकाव्य में तो इसके लिए और भी कम अवकाश 
रहता है, परंतु धर्म-प्राण देश की जनता के अत्यंत प्रिय आराध्य की लोक-लीला को 
कवि सूर ने जब अपनी रचना का विषय बनाया, तब अपने समय की सांस्कृतिक 
स्थिति का परिचय कराने का अवसर उसको स्वभावतः मिल गया। विभिन्न वर्गों के 
आचार-विचार, नियम - सिद्धांत, निष्ठा-विश्वास, घ्म और कल्ला-सम्बन्धी उनकी. 
मान्यताएँ, समाज में प्रचलित रीतियाँ-नीतियाँ आदि विषयों से संबंधित सूरदास की 
शब्दावली का संकलन करने पर हमें तत्कालीन जन-जीवन का अच्छा परिचय 
मित्र जाता है | 


सूरदास ने गोकुल-बृ दावन के ञ्राम्य जीवन के चित्रण में जितनी रुचि 
दिखायी है, उतनी नागरिक जीवन का परिचय देने में नहीं। अयोध्या, मथुरा 
और द्वारका--प्राचीन भारत के इन तीन प्रमुख नगरों से संबद्ध अपने आराध्य की 
कथाएँ इसने गौण रूप में अपनायी हैं। इनमें से अयोध्या का तो उसने, एक प्रकार 
से नाम भर लिया है; मथुरा के राजमार्ग पर अपने इष्टदेव के साथ वह कुछ समय 
के लिए घृमा है और द्वारका में वासुदेव कृष्ण के ऐश्वय॑-वर्शन में भी उसकी रुचि 
कम ही रमी है। अतएवं नागरिक जीवन-संबंधी उसके संकेत बहुत सामान्य हैं । 
हाँ, इन नगरों की वास्तुकला और बेभव-संपन्नता का वर्णन अवश्य उसने कुछ 
विस्तार से किया है । 


| ६० | 


सुर-काव्य में प्राप्त तत्काज्ञीन सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश 
डालने-वाली शब्दावत्ली यदि संकत्तित की जाय तो उसस कब के तद्विपयक ज्ञान 
का सहज ही अनुमान हो सकता है। सुविधा के लिए ऐसे शब्द-समूह को तीन 
वर्गों में तिभा ज़त किया जा सकता है--वातावरण परिचायक शब्द, सामान्य जीवन- 
चर्या-संबंधी शब्द और सांस्कृतिक जीवन-चर्या-संबंधी शब्द । प्रस्तुत परिच्छेद में 
प्रथम प्रकार के प्रयोगों के हो उदाहरण दिये जा रहे है । 


वातावरण-परिचायक शब्द-- 
सूरदास ने श्रीकृष्ण की उन लीलाओं का ही बशेष रूप से वर्णन किया है 
जो उन्‍होंने गोकुल और बृ दावन के गोपों-गोपिकाओं के बीच में की थी। गो-पातलन, 
गैयों की सेवा करना, वन जाकर उनको चराना, उनसे प्राप्त दूध-दही को या उससे 
बनाये दही-माखन को निकटवर्ती मथुरा नगर में जाकर बेचना--ये ही उन गोप- 
गोपियों के देनिक कार्य थे। उनका सारा समय प्रकृति के बीच ही बीतता था। 
उसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन सुखी था। मथुरा के राजा से उनका संबंध 
इतना ही था कि वे वर्ष में एक-दा बार जाकर कर दे आते थे। जीवन के इन 
_ सब अंभो के परिचायक जो वातावरण-सूचक शब्द सूर-काव्य में मिलते हैं, स्थू 
रूप से,उनकों चार भागों में विभाजित क्रिया जा सकता है--भौगोलिक, पारि- 
बारिक, सामाजिक और राजनीतिक । 


(क) भौगोलिक वातावरण-परिचायक शब्द-- 
सूरदास ने ज्ञिन कीट-पतंगों, छुद्र जंतुओ, जल्नचरों, पक्षियों, पशुओ, 
पेड़-पौधो, फलों और फूलो की चर्चा की है, उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं:--- 

अ, कीट-पतंग तथा छुट्र जतु--अलि (-चंचरीक, छपद, भेंवर, मधुकर, 
मधुप, षटपद), अहि ( >उरग, नाग, ब्याल, भुअंग ), खद्योत, मिलनी, दादुर, 
पिपीलिका; श्र गी, मूसा आदि | 

अलि--जनि चालहि अल्ति बात पराई" | 

चंचरोक--बिकसत कमलावली, चले प्रपु'ज-चंचरीक* | 





१, साोगर० ३४६६ | २, सागर० १०-२०४ | 


[ ११ |] 


छपद--बूर अ्रक्रूर छुपद के मन मैं, नाहिन त्रास दई3 | 
भेवर--झाँक मिली निर्कर निसान डफ, भेरि संवर गुजार४ | 
मधुकर--मधुकर हमहीं क्‍यों समुक्ावत" | 

सघुप--बिन बिकसे कल कमल-कोष ते मनु मधुपनि की माल* | 
घट्पद---कहु षट्पद केसे खेयत है, हाथिनि,के सँग गाँड़े० । 
अहि--ज्यों अहि-पति केंचुरि कौ, लघु-लघु छोरत हैं अंग-बदन* | 
उरग--शूरदास प्रभु श्रमय ताहि करि, उरग - द्वीप पहुँचाए* | 
नाग--जिपुल बाहु भरि कृत परिरंभन मनहु मलय द्रुम नाग*९ | 
व्याल--फूले ब्याल्न दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भर खायौ*१। 
भुअंग--स्थाम-भुअंग डस्यो हम देखत, ल्यावहु गुनी बुलाई१* | 
खद्योत--रवि आगे खद्योत प्रकासा, मनि आगे ज्यों दीपक नासा१ | 
भिल्ली--मझाँक क्िज्ली निकेर निसान डफ, भेरि मँवर गु'जार१४ | 
दादुर--मारू मार करत भट दाठहुर, पहिरे बिबध समाह*" | 
पिपील्षिका--सब सो बात कहत जमपुर की गज-पिपीलिका लौं१९। 
भ्गी--भश्ंगी री भजि स्याम-कमल-पद, जहाँ न निसि कौ त्रास१० | 
सूसा--जैसें घर बिलाव के सूसा, रहस बिषय बस वैसौ१< | 


आा. जलचर--कच्छप, कमठ, ग्राह, नक्र, मकर या सगर, मीन आदि | 
कच्छुप--कच्छ॒ुप श्रध आसन अनूप अति, डॉड़ी सहस फनी*१ | 
कमठ---कमठ रूप घरि धस्थों पीठि पर तहाँ न देखे हऊ** | 
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| (९२ | 
आह--लिए जात अगाध जल को गहे ग्राह-अनंग*" | 
नक्र--तजि के गरुड़ चले अ्रति ब्ातुर, सक्र चक्र करि मारथो** | 
सकर--.सुधा सर जनु सकर क्रीड़त, इंदु डह डइ डोल्त१३ | 
संगर--मेदा, महिप, सगर, गुदरारै, मोर, आखुमन वाहन गावत*४ड | 
सीन---जहाँ सनक-सिव हंस,मसीन मुनि, नख रवि-प्रभा प्रकास+५ | 


३. पक्षी--उलूक, कपोत या पारावत, काग या बायस, कीर (--सुक, सुबटा, 
सुवा), कुल्ाल, केकी (-मयूर या मोर), कोक या चक्रवाक, कोकिल (--कोकिला, 
पिक), खंजन या खंजरीट, गरुड़, गीध, चातक, (-पपीहरा, पपीहा , चकोर, तमचुर, 
बग, भरुही, मराल, हंस, ल्ालमुनेयाँ, सचान, सारस और सारिका । 

डलूक--रबि को तेज उल्लूक न जाने, तरनि सदा पूरन नम ही री*े$ | 
कपोत्त--कीर-कपोत मीन-पिक-सारेंग-केहरि-कदली-छबि बिदली*७ | 
पारावत---बन उपबन फल फूल सुभग सर, सुक सारिका हंस पारावतत*< | 
काग--जैसे काग हंस की संगति, लहसुन संग कपूर*९ | 
बायस--बायस गहगहात सुनि सुन्दरि, बानी बिमल पूर्व दिसि बोली३* | 
कीर---की र-कपोत-मीन-पिक-सारँग-केह रि-कदली-छबि बिदली३१ | 
सुक--सारस हंस मोर सुक-ले नी, बेजयंति सम-तूल * | 
सुव॒टा--सूरदास नलिनी को सुवटा, कहि कोने पकस्मौ३३ | 
सुवा--सुबा, चलि ता बन को रस पीजै३४ | 

कुलाल--जेसेँ स्वान कुल्लाल के पाछे लगि घावै३५ | 

केकी--केकी, कोक, कपोत और खग, करत कुलाइल भारी३६ | 
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मयूर--कंचित केस सयूर-चंद्विका-मंडल सुमन सुपाग३७ | 
मोर--मोर पंख सिर सुकुट बिराजत, सुख मुरली-धुनि सुभग सुहाई१< | 
कोक--केकी, कोक, कपोत ओर खग, करत कुलाइल भारी३९ | 
चक्रवाक--चक्रवाक दुति-मनि दिनकर के, म्ग-सुरली आ्रधीन४९ | 
को किल्लन--पपिदा गंज, कोकिल बन कूँजत, अर मोरनि कियौ गाजनडई* | 
कोकिल्ा--कनक संपुट को किल्ला-रव, विबस हे दे दान४* | 
पिक --हरिन बराह, मो", चातक, पिक, जरत जीव बेहाल४३ | 
खंजन--खंजन नेन सुरँग रस माते४४ | 
खंजरीट--खंजरीट म्ग मीन की गुरुता, नेननि सबे निवारी*" | 
गरुड़--गरुड़-त्रास ते जो हाँ आयोौ४६ | 
गीध--गीध ताको देखि धायौ, लस्थो सूर बनाइ४० | 
चातक--तृषित हैं सब दरस-कारन, चतुर चातक दास४< | 
पपीहरा-- ते सोइ रठत पपीहरा, ते सोइ बोलत मोर४९ | 
पपदा- पपिद्द गंज, कोकिल बन कैंजत, अरु मोरनि कियो गाजन** | 
चकोर-- पद-नख-चंद चकोर बिमुख मन, खात अँगार मई" | 
तमचुर--तमचुर खग-रोर सुनहु, बोलत बनराई*+* | 
बग--घन धावन बग पॉति पटोसिर, बैरख तड़ित सुहाई"३ | 
भराही--ज्यों मारत भरूही के अंडा, राखे गज के ध॑ट तरी*४ | 
मराल्ल--कहि धों म्गी मया करि हमसों कहि थों मधुप मरात्म"* | 
हँस--जहाँ सनक-सिव हंस, मीन सनि, नख रबि प्रभा प्रकास*६ | 
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लाल-मुने्यन--मनु लाल-सुनेयनि पाँति, प्रिजरा तो र चली"०७ | 
सचान--ताके डर में माज्यो चाहत, ऊपर दुक्‍्यौ सचान*< | 
सारस--सारस इँस मोर सुक-खे नो, बेंजवंति सम-तूल*$ । 
सारिका--हँध सुक पिक सारिका अलि गुंज नाना नाद$ | 


है, पशु--अज्ञ, अजा, उँट, कपि (--बानर, मरकट), करिनि या गजिनी, 

कुरंग, मिरग (>-मृग, सुगा), हरिनि, कुकर या स्वान, केहरि या सिंह, खर या गद॒भ, 
कुंजर (गज, गयंद, गय, नाग, हाथी), गाय (गो, धेनु, सुरभी) जंबुक (-सगाल, 
सियार, स्यार), तुरंग (-तुरग, तुर्य, हय), बछरा, बराह (>-बाराह, सूकर), बसह, 
बेल, बृष, बृषभ , बिलाव, बृक, भेसौ, मंजार, महिष, भेढ़ा, रिच्छ, लंगूर, 
ससा आदि | 

अज--दच्छुू-सीस जो कंड में जर्यो | ताके बदले अज-सिर धरवयो*१ | 

अजा--कामघेनु छाँड़ि कहा अजा ले बुह्दऊँ६* | 

ऊँट--खूरदास भगवंत-भजन बिनु, मनौ ऊँट-बृष-मेसो$३ | 

कपि--कपि सोमित सुभट अनेक संग, ज्यों पूरन ससि सागर-तर॑ंग६४ | 

बानर--बानर बीर हँसेंगे मोकों, ताकों बहुत डराऊँ६%। 

मरकट--मनि मरकट कों देत मूठ मति, मगमद रज में सानहि5६ | 

करिनि--मानों ब्रज ते करिनि चलि मदमाती हो*७ | 

गजिनी---मानहेँ न्हात मदन-घुजिनी-गज, सजनी गज़िनी संग*< | 

कुरंग--मेरे नेत कुशंग मए*९। 

मिरग---संकट मैं एक संकट उपज्यौ, कहे मिरग सौ नारी७० ९ [ 
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| ९४ | 
सृग--ज्यों सृग नाभि-कमल निज अनुदिन निकठ रहत नहिं जानत७* | 
मगा---जगत जननी करी बारी, म्ृगा चरि चरि जाई७* | 
हरिन--हरिन बराह, मर, च।तक, पिक जरत जीव बेहाल»३ | 
कूकर--भजन बिनु कूकर यूकर जेसो*४ | 
स्वान--सूधे होत न रवान पूँछि ज्यो, पचि पचि बेद मरे» | 
केहरि---कटि केहरि, कोक्रिल कल बानी, ससि मुख प्रभा धरी०६ | 
सिंह--हय वर, गय बर, सिंह, हँस वर, खग मृग कहेँ हम लीन्हें०० | 
खर---खर को कहा श्रर्गजञा-तेपन, मरकट भूषन अंग*< | 
गदंभ--हय गयंद उतरि कहा गदभ चढि धाऊँ७९ | 
कुंजर--हा करुनामय कुंजर टेस्थो, रह्मो नहीं बल थाको** | 
गज--कंपा करी गज़-काज, गझड़ तजि धाइ गए जब<" | 
गयंद---रजनीमुख बन ते बने आवत, भावति मंद गयंद्‌ की लब्कनि4* | 
गय--हय बर, गय बर, सिह, हंस बर, खग, मूंग कहें इम लीन्है43 | 
नाग---गेवे ब्रषभ, तुरग अरु नाग | स्थार द्योस, निसि बोले काग*४ | 
हाथिनि--कहु पट्पद कैसें खेयत है, हाथिनि के सेंग गाँडे८५ | 
गाइ--माधौ जू यह मेरी इक गाइ<5 | 
गो---रॉमति गो खरिकनि मैं, बछुरा हित घाइ<७ | 
धेनु---चरति घेनु अपने अपने रँग, अतिद्ि सघन बन चारौ<< | 
सुरभी--पसु मोह, सुरसी बिथकित, तन दंतनि टेकि रहत4९ | 
जंबुक--समुभत नाहि दीन दुख कोऊ, हरि भख जंबुक पानिहि९* | 
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स्गाल--फिरत र्गाल्न तज्यों सत्र काटत चलत मो पिर ले भागि*१ | 
सियार--सूरदास प्रभु तुम्हरे मजन बिनु जेसे सुऋर-स्वान-सियार१+ | 
स्यार--रोबे बृपम, तुरग अर नाग । स्थार द्योस, निसि बोलें काग*३ | 
तुरंग--कहों तुरग, कहाँ गज केदरि, हँस सरोवर सुनियै१४ | 
तुरग--रोवे वृषभ, तुरग अरु नाग | सार द्योस निसि ब्रोले काग*० | 
तुरय--सायक, चाप, तुरय, बनिजति हो, लिये सब्रै तुम जाहु१६ | 
हय--हय गय बर सिह, हँस बर, खग, सृग कहें हम लीन्हे*७ | 
बछुरा--बछरा दियो धन लगाई, दुद्त बेठि के कन्हाइ१< | 
बराह---हरिन बशह, मोर, चातक, पिक्र, जरत ज॑व बेहाल१९ | 
बाराह---धरि बाराह रूप सो मार्यो ल छिति दंत जपाऊ* | 
सुकर--सो तन सूकर-स्वान-मीन ज्यों, इहि सुख कहा लियौ* | 
बसह---अमरा सिव-रबि-ससि-चतुरानन, हय-गय बसह-मृग जावत3 | 
बेल--भक्ति बितु बेल बिराने हेहो: । 
बष---सूरदास मगवंत-भजन बिनु, मसो ऊँट-बूष भेसो" | 
बृष॒भ--रोबे बषभ तुरग अरु नाग । स्थार बौस निसि बोले काग६ | 
बिलाव--जैसे घर बिल्लाव के मूसा, रहत बिष्रष-वस वेसों» | 
ब्रक--गिरा रहित बृक-ग्रसित अ्जा लो अंतक आनि गह्मौं4 | 
मैंसौ--सरदास मगवंत-मजन बिनु मनौ उॉट-बृप-भेसौ* । 
मंजार--खाइ जाइ मंजार, काज एकौ नहि आवे** | 
महिष-मेढ़ा सहिष मगर गुदरारो, मोर आखुमन बाहम गावत"* | 
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मेंद्रा-मेढ़ा महिप्र मगर गुदगरो, मोर आखुमन वाहन गावत** | 

रिच्छुप--रिच्छप तक बोलिहै मोौसो, ताको बहुत डराऊ*३ | 

लेंगूर--सैन सहित सबे हते कप्टि के लगूर१४ | 

ससा--ससा सियार अठ बन के परखेरू घिक्र घिक सबनि करे१५ | 

उई पेड़-पौधे--असोक, आम या रसाज़्, कदंब, कर्दली, करबीर, कुंद, कोबिद, 
ढाक, तमाल, ताल, तुलसी, नीप, नीम, पत्नास, पीपर, बदरी, बठ, मलय और 
सिवारि या सेंबार और लबंगलता | 

असोक--पुनि आयो सीता जहाँ बेठी, बन असोक के माहि१६ | 

आाम--जो मन जाके सोइ फल पाणे, नीम लगाइ आम को खाबे१७ | 

रसाल---नव बल्‍ली संदर नव नव तमाल | नव कमल महा नव नव रसाल"*< | 

कद्म--श्राप कदम चढ़ि देखत स्थाम१९ | 

कदली--कहि धो री कुमुदिनि, कदल्ली कछु, कहि बदरी ऋरबीररै९ | 

करबीर--कहि धों री कुमुदिनि, कदली कछु कहि बदरी करबीर*' । 

कुंदू--कुटज कुंद्‌ कर्दब कोबिद करनिकार सुकंजरेर | 

को बिद--कुटज कंद कदंब कोबिद करनिकार सुकंज ३ | 

ढाकहिं--मेमर-ढाकहिं काटि के, बाँधों तुम बेरै *४ | 

तमाल--क्रीढ़ा करत तमाल्न-तरुन-तर स्थामा स्थाम उर्मेंगि रस भरिया*« | 

ताल्ल--कहि धों कुंद कदंब बकुल बढ चंपक ताल तमाल*६ | 

तुलसी--ऋह्ि तुलसी तुम सब जानति हो, कहूँ घनस्थाम सरीरर७ | 

नीप--अति बिस्तार नीप तरु तामें, ले-लें जहाँ तहाँ लग्काए*< | 

नीम--जो मन जाक सोइ फल पांव, नीम लगाइ श्राम को खाबै*९ | 
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डे | 


पत्तास--ह्रुम-गन-मध्य पत्लास-मंजरी, उदित अगिनि की नाई३* | 

पीपर--अनुदिन अ्रति उत्पात कहाँ लगि, दीजे पीपर को बन दाहिन३" | 

बदरी--ऋहि धो री कुमृदिनि, ऋदल! कछु, कहि बदरी करबीर३९ | 

बट--कढ़ि धो कंंद, क्दंब बकुल बट चंपक ताल तमाल३७ | 

मलय---जद्यपि मलय-वच्छु लड काटे कर कुठार पकरे३४ | 

सिवार---पग न इत उत्त घरन पावत उरक्कि मोह सिवार३०। 

सेंवर--सुभट मन मकर श्ररु केस सेंवार ज्यों धनुष मछ चर्म कूरम बनाइ3६ | 

लवंगलता--फूले चंपक चमेलि फूलि लवंगलता बेलि सरस रसही फूल डोल३० | 

ऊ,. फल-अंब (-ऑँबुआ, रसाल), ककरी, खीरा, दाड़िम, निवुआ, श्रीफल 
आदि | 

अंब--तहाँ मौरे अंब फूले निव्ुश जहँ सदा फर फूले सरस रसही फूल डोल३< | 

अबुआ--मोरे अँबुआ अररु द्रुम बेली मधुकर परिमल भूले३९ | 

रसाल--नव बल्ली संदर नव नव तमाल | नव कमल महा नव नव रसाल४** | 

ककरी--जब ले यूर कहृति है उपजी सब ककरी करुई४१ | 

खीरा--बाहर मिलत कपट भीर यों ज्यों खीरा की रीति** | 

दाड़िम--चंपक बरन चरन कर कमलनि दाड़िम दसन लरी४5 | 

निवुआ--तहाँ मोरे अंब फूले निवुआ जहँ सदाफर फूले सरस रसही फूल डोल४४ 

श्रीफल---जबहि सरोज धस्थो श्रीफृत्त पर तब जसुमति गई आइ४५ | 

ए. फूल--अंबुज (-इंदीवर, कंज, कमल, कुसेसय, जलज, जलजात, तामरस, 
बारिश, राजिव, राजीव, सतदल, सरोज), अतिसी, कद्‌ंब, कनिआरी, कनीर, 
कनेल्, करना, कुंद, कुमुद, कुमुदिनि, कूजा, केतकि या केतकी, केवरा, चंपक्र, चमेलि 
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३२, सा० १०६१। ३३, सा० १०६१। 
३४, सा० १-११७। ३४, सा« १-६१ । 
३६. सा० ४१८३ | ३७, सा० २६१७ । 
इंेए, सा० २६१७ । २६, सा० र८+भ४ | 
४०, सा० र८४६ | ४१, सोीं० २३२६६॥। 
डर, सा० ४०४१। ४३, सा० ६-६३। 


४४, सा७ २६१७। ४४, सा० इ्थ२ | 


[ १६ | 
या चमेली, जूही, टेसु, निवारी, पादल्ल, बंधूक, बकुल, बेला, मरुआ या मरुवी, 
माधवी, मालती, मोगरौ, सेमर और सेवती । 
अंबुज़--भी राधा अंबुज कर भरि-भरि छिरकति बारम्बार४६ | 
इंदीवर--इंदी वर राजीव कुंमेसय जीते सब ग्रुन जाति४७ | 
कंज़--प्रति चरन मनु हेम बसुधा देति आसन कंज्ञ४< | 
कमत्ल--जागिए ब्रजराज कवर कमल्न-कुसुम फूले४* | 
कुसेसय---इंदीवर राजीव कुसेसय जीते सब गुन जाति** | 
जलज--लोचन जलज मघुप अलकावलि कंडल मीन सलोल“' | 
जल्लजात--मनहु भोर जल्नजात लाल रँग भीने हो** | 
तामरस--तामरस लोचननि ह्वाव भाव बिचु करे, मानति न मानिनी है मात रंग 
भीनी*3 | 
वारिज--लाँवरी ढोठा को है माई बारिज्-नेन बिसाल*४ | 
राजिव--राजिव दल-इंदीवर सतदल कमल कुसेसय जाति*० | 
राजीव---इंदीवर राजीव कुसेसय जीते सब गुन जाति*६ | 
सतदत्न--राजिवदल इंदौवर सतदल कमल कुसेसय जाति*७ | 
सरोज--मंद मंद मुसकनि सरोज-मुख सोभा बरनि न जाइ“< | 
अतिसी--अतिसी-कुसुम-कलेवर बँँदे प्रतिबिम्बित निरधार७+ | 
कदंब--कहि धौ कद कदंब बकुल बट चंपक ताल तमाल** | 
कनिशारी---जाही जूही सेवती करना कनिशआरी९" | 
कनीर-- कुल केतिकि करनि कनीर मिलि म्ूमक हो१* | 
कनेल --तहाँ कमल केवरा फूले केतकी कनेत्न फूले संतनि हित फूल डोल११ | 





४५5, सा० १५१४६ | ४७, सा० १८११। 
डंत, सो० १०-२१८। ४६, सा० १०-२१०२॥ 
५०, सा० श्८ए१११। प१, सा० १०४६ | 
पूए, सा० २८:६३ । 3३, सा०७ २७८६ । 
घट, सा० रट७५ | प, सा> श्थश्३े।त 
४६, या० १८११॥। पूछ, सा० १८१३ | 
पट: सा० २८४७५ | ५६, सा० १५१५६ 
६०, सां० १०६१॥। ६९, सा० १०६५।॥ 


६२, सा० २६०३॥ ६३, सा० २१६५७। 





[ २५ | 
करना---जाही जूही सेवती करना कनिआ्रारी*४ | 
कुंद--ऊऋद्दि थी कुंद कदंब बकुल बट चंपक ताल तमाल१" | 
कुमुद--कुमुद-बद संकरुचित भए भाग लता भूले१६ | 
कुमुदिनि--ऋहदि धो री कुमुदिनि ऋदली कछु कद्दि बदरी करबीर4७ | 
कूजा-- कूजा मस्आ कद सौ कहें गोद पसारी*< | 
केतक्रि---कुल केतकि करनि कनीर मिलि झूमक हो*९ | 
केतकी--केतकी कनेल फूले संतनि हित फूल डोल** | 
केवरा--तहाँ कमल केबरा फूले5१ | 
चंपक --नासिका चंपक कली को अली भाये+ * | 
चमेलि--फूले चंपक चमेलिि फूलि लवंगलता बेलि सरस रसही फूल डोल५३ | 
चमेली--बेलि चमेली मालती बूभतिं द्रुम-ढारी** | 
जूही--जाही जूही सेवती करना कनियारी*५ | 
टेसू--दादस बन रतनारे देखियत चहुँदिसि टेसू फूले७९। 
निवारी--फूली निवारी एलि मोगरो सेवति सुबेलि संतनि हित फूल डोल*० | 
पाटल--मिलत सनमुख पटल पाटल भरत मानहि जुह्दी७4 | 
बंधूक--अधर बिब-बंधूक-निरादर दसन कुंद अनुहारी०* | 
बकुल--कहि धो कंद कदंव बकुल बट चंपक ताल तमाल4* | 
बेला--केतकी करबीर बेला बिमल बहु विधि मंज़ु< | 
मरुआ--कूजा मरुआ कंद सौ कह गोद पसारी4* | 
मरुबौ---खूमभो मरुतौ मोगरो मिलि भूमक हो४$ | 





६४, सा० १०६५। ६४, ठा० १०६१। 
६६, थसां० १०-२०२। ६७3, सा० १०१६। 
&८्ट, ता० १०६४। ६६, सा २६०३४ | 
७०, सयो० २६१७ । 3१, सता० २५६१७। 
७२, सा० १०७६ | ७३, थाक २६१७ | 
७४, सा० १०६४ | ७४, ता० १०६४५। 
७६, या० रशेट्+४ । 39, था० २६१७। 
छा, सीं० शृद४डंड । ७६, था० ११६७। 
प्झू०, सोा० १०६१॥। ८5१, था० दरे३१४। 


८्ूर, सा० १०६०५। ब्रे, या० २६०३॥। 





| २१ | 
माधवी--बेलि चमेली साधवी मिलि भूमक<४ हो | 
मालती--बूभहु धो मालती कहूँ ते पाए हैं तन ्॑दन्‌<५ | 
मोगरो--खूको मरुवो मोगरो मिलि करूमक हो<६ | 
सेमर--ज्यों सुक सेमर-फूल बिलोकत जात नहीं बिन खाए<७ | 
सेबती--जाही जूही सेवती करना कनिआरी<< + 


कीट पतंगों, पशु-पत्षियो, पेड़-पौधो और फलत्न-फूलो आदि के साथ साथ इनके 
प्रमुख अंगो-डपांगों या उनसे संबंधित अन्य पदार्थों की भी चर्चा सूरदास ने 
यत्र-तत्र की है। सम्मिलित रूप से यह सूची इस प्रकार है-- अंकुर, अंकुस, अंडा, 
किंजल्क, केंचुरि, चोच, थन, पंख, पराग, मकरंद, परिमल, पल्‍्लव, पाँखि, पिंजरा, 
आुस, मंजरी, मृनाल्, साँकर, सुंडि, संग, सौरभ आदि। 

अंकुर---सुभग मानो काम-द्गरुम कौ नयौ अंकुर राज<$ | 

अंकुस--मसार्चे नहीं महावत सतगुरु अंकुस ज्ञानहु दरस्यो१९ | 

अंडा--ज्यों भारत भरुही के अंडा राखे गज के घंट तरी११ । 

किंजल्क--जहेँ किंजल्‍्क भक्ति नव लच्छुन काम-शान रस एक१% ! 

केंचुरि--ज्यों श्रह्िपति केंचुरि को लघु-लघु छोरत है अंग बंदन१७ । 

चोंच--वृःदास सोने के पानी मर्दों चोंच श्ररु पाँलि१४ । 

थन--बछरा दियौ थन लगाइ दुहत बैठि के कन्हाइ१० | 

पंख--पंख कार्ट गिर्यों असुर तब गयो लंका घाइ१९ | 

पराग--लीन्ई पुहुप-पराग-पवन कर क्रीड़त चहुँ दिसि घाइ१७ | 

मकरंद--कनकलता मकरंद भरत मनु हालत पवन सँंचार१८ | 

परिसल--मभोरे अँबुआ अर द्रुम बेली मधुकर परिसल भूले*९ | 


ाए0ए:भपभफृफूजजडपय-ड:ो्क्‍नन--....तहतहऔतह््नभर /॥/|॥|॥|॥_॥_॥ै_ै़््र 

प४डं, वो० २६०३ | प्ूई, सा० १०६१। 
प्ू६, सा० २६०३। व्3, सा० १-१०० | 
पूप सा० १०६५। प६, सा० ११६१। 
६०, सा० ४०३७ | ६१, सा० ४१५१४६। 
६२, सागर १०३१६ | ६३, सागार श्श्प८। 
६४. सा० ६-१६४। ६४. सा० ६१६। 

६६, सा० ६-६० | ६७, सा« शट४३ | 


दंत सा० ११५६ | ६६, सा० रृष्स५४। 


अर 


पल्‍लव--ते दूने अंकुर द्रुम पल्लव जे पहिले दव क्र) | 
पॉखि--घूरदास सोने के पानी मढ़ों चोच श्ररु पॉखि* । 

पिंजरा-- मनु लाल-मुनेयनि पाँति पिंजय तोरि चली३ । 
भुस--ूटे कंधउरु फूटी माकनि को लो थों भुस खेंदों* । 
मंजरी--द्रम-गन मध्य पलास संजरी उदित अगिनि की नाई । 
सनाल--बाहु सुनाल ज़ु उरज कंभ-गज निम्न नाभि सुभ गारी$ | 
साँकर--धावत अध-श्रवनी आतुर तजि साँकर सत्मंग छुट्यो* | 
सुंडि--कुच जुग कंम सुंडि रोमावलि नाभि सुद्दद आकार* । 
सग--पाऊँ चारि सिर स्र'ग गंग मुख तब केसे गुन गेंहौ१ । 
सौरभ--ज्यों सौरभ मग-नामभि बसत है द्रुम तृन सूँघि फिस्मो, , । 


इनके अतिरिक्त ग्राम और नगर के जिन भागों में मनुष्य वास और विचरण 
करता है, अथवा जिनसे किसी अन्य प्रकार से संबंधित है उनकी सूची भी 
सूर-काव्य में मिलती है। ऐसे स्थानों में कुछ मलुष्य छारा निर्मित हैं और कुछ 
प्रकृति द्वारा ; जैसे-- 

अखारा, अटा या अटारी, अवास, आखम, उपवन, कँगूरनि, कुंज, कूप, कोट, 
खाई, खोह, गुफा, गुहा, घाट, छीलर डोगर, दृद्द, देहरी, नगपति, नदी, सरिता, 
परबत, पुलिन, फुलवारी बजार, बन, बाइ या बापी, बाग, बापिका, षारी, बिपिन, 
बीथी, भवन, महल, सदन, सभा, सरवर, सरितापति (>-उदृधि, सागर, सिंधु), 
सेतु, दवा ध्रादि। | 


झखारा--तहाँ देखि श्रप्सरा-अखारा, दृपति कछू नहि बचन उचारा११ | 
झटा--यातें गरे न नैन-नीर ते, अवधि अटा पर छाए" * | 


__ एऋ््॒॒॒३_॒_३_३_३ ३ ३ ३ ३ ३ क्ंिणथथ3,--8#+लनल+7+४घघपप++++++::+।पैप५५४+४+४7 


१, सा० रंष्यडंप | २, सा# ६€-१६४। 
३, सा० १०-१४ | उन सा० ६-३३१॥ 
५, सा७० रेप्य्मैरे । ६, ता० (१६€७। 
७, सा० ४०३७ । ८, सा० २६१०। 
६, सा० १-३३१। १०, सोा० २-२६ । 
११, सोा० ६-४। १२९, सा० रेज८१। 


| २३ | 
अटदारी--तुम्हरेहि तेज प्रताप रही बचि, तुम्दरी यहे अटारी१३ | 
अवास--पजरत घुजा पताक छुत्र रथ, मनिमय कनक अवास"४। 
शआराखतम--रिषरि समीक के आख्रम आयो१५ | 
उपचन--ब्रज-जुवतिनि उपवन में पाए, लयो उठाइ कंठ लपटानी१६ | 
कंगूरनि--कंचन कोट केंगूरूनि की छुबि, मानो बेठे मेन*० | 
कुज--कृज-कंज-प्रति कोकिल कूजति, अ्रति रस बिमल बढ़ी१4 | 
कूप--भाने मठ कृप बाइ, सरवर को पानी*$ | 
कोट--दच्छिन दिसा तीर सागर के, क॑चन कोट गोमती खाई** | 
खाई--दच्छिन दिसा तीर सागर के, कंचन कोट गोमती खाई * १ | 
खोह--यूर सुबस्ती छाड़ि परम सुख, हमें बतावत खोह्द* * | 
गुफा--पुहुमि दाहिनी देहि, गुफा बसि मोहि न पावे*३ | 
गुह्द--जनु सु अददेरी हति जादवपति गुदा पींजरी तोरी*४ | 
घाट--भौह मरोरें मटकि के ( री ) रोकत जमुना-घाट*" | 
छीलर--सागर की छहरि छाँड़ि, छीलर कस न्हाऊँह३ ? 
दूँगर---डुँगर कौ बल उनहि बताऊँ, ता पाछे ब्रज खोदि बहाऊँ*० | 
दह--खूर स्थाम पीताबर काछे, कूपि परे दृह में महराइ*< | 
देदरी--जिनकी सकुच देहरी दुलंभ, तिनमें मेंड़ उधार री*९ | 
नगपति--मानौ घन पावस में नगपति है छायो३* | 
नदी--उमँगी प्रेम नदी-छुबि-पावे, नंद-सदन-सागर को घावे३ | 
सरिता--तैसीये भरि सरिता सरोवर, उर्मेंगि चली मिति फोरि३*९ | 


१३, सा० ६-१००। १४, सा*० ६-८३। 
१५, सा० १०२६०१। १६, सा० १०-७८। 
१७, सा० ३०२० | श्प, सा० २८५३ | 
१६, सा० ६-६६॥। २०, सा० ४२६२। 
२१, सा० ४२६२ | २२, सा० ३५४३६। 
२३, सा» १६१८ | २४, सा० ४२१५६। 
२५, सा० रष्ए७४ | २६, सा७ १-१६६ | 
२७, सा० ६२५ | रेप, सा० ५३६। 
२६, सा० १०-१३२ | ३०, सा० ६-६६ | 


३२१, सा७ १०-३२ | ३२, सा० र८३० | 


[| २४ | 


परबत--अति आनंद नंद रस भीने | परबत सात रतन के दीने33 | 
पुलिन--तैसोइ जमुना पुलिन परम पुनीत सब सुख्बदाइ३४ | 
फुलवारि--हँसि-हँसि हरि पर डारही, अरुन नेन फुलबारि३५ | 
बजार -गोकुल-हाट-बजार करत जु लुटावन रे३६ | 
बन--बन उपवन फल फूल सुभग सर, सुक सारिका हंस पारावत3० | 
बाइ--भाने मठ कृप बाइ, सरवर को पानी३<4 | 
बापी--सागर-सूर बिकरार भर्यों जल, बधिक-अ्रजामिल बापी३१ | 
बाग--छाॉडी नारि विचारि पवन-सुत, लंक बाग बसहीं** | 
बापिका--नैेन कमल दल बिसान, प्रीति-बापिका-मराल४१ | 
बारी--जगत जननी करी बारी. मृगा चरि चरि जाइण्व | 
बिपिन--ओऔर कहाँ लगि कहौ रूप निधि, बृ'दा-बिपिन बियज४३ | 
बीथिनि--मानहूँ मदन मंडली रचि पुट-बीधिनि बिपिन बिहार४४ | 
भवन्न--सूनो भवन सिहासन सूनो, नाहीं दसरथ ताता४% | 
महलनि--तरनि किरनि महत्वनि पर भाइ, इह्े मधुपुरी नाम४६ | 
सदन--परम दुखी कोसल्या जननी चलो सदन रघुराई४७ | 
सभा---जब कही पवनसुत बंधु बात | तब उठी सभा सब हरघ गात४<८ | 
सरवर--माने मठ कूप बाइ, सरवर कौ पानी४९ | 
सरितापति--तबहेूँ और रह्मयो सरितापति श्रा्गं जोजन सात"* | 
उदधि---सुख-स्याम-पूरन-चंद को, मनु उर्मेंभि उदधि तरँग"१ | 
सागर--सागर पर गिरि, गिरि पर अंबर, कपि घन के श्राकार"* | 
न मन कप टन न नम 
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सिंघु--सिंघु-तट उतरे राम उदार०३ | 


सेतु--सेतु-बंध करि तिलक, चूर प्रभु र्घुपति उतरे पार५४ | 


हाट--गोकुल-हाट-बजार करतु जु लुटावत रे०५ | 


(ख) पारिवारिक वातावरण-परिचायिक शब्द--- 


छाग्रज, दाऊ, अधेगी. (-घरनी, तिया, तिरिया, त्रिय, दारा, पत्नी, बनिता, 
भामिन्ी), अली (सखी, सजनी, सहेलरी, सहेली), कंत (--पति,पिय), गुरु-भगिनी, 
जननी (महतारी, मां, माई, मातृ, माता, मातु, मैया), जमाता, जार, जेठ, डिंभ, ढोटा 
(छोहरा, पुत्र, पूत, बालक, लरिका, सुत्त), तनया, दंपति, दास (-श्व॒त्य, सेवक), 
दासी या लौंडी, देवर, तनद या ननदी, ठाकुर (“नाथ, स्वामी), नानी, परदे सनि, 
पास-परोसिनें, पाहुनी, पिता (-पितु, बाप), प्यौसार, बंधु या बंधू, भाई (--भैया, 
अआ्रात), बधू, भगिनी या भेंनी, मेहमान, संतान, सखा, सजन, समधी, ससुर, 


सहोदर, सास या सासु, सौति, स्वामिनी आदि । 


अग्रज़---सनु हलधर अग्नज मोहन के, लव॒ननि सब्द परे*६ | 
दाऊ--मैं अपने दाऊ सँग जेहौं, बन देखें सुख पावत*७ | 
अधगी--अध गी पूछति मोहन सौं केसे हितू तुम्हारे" | 

घरनी - तरुवर-मूल श्रकेली ठादी, दुखित राम की घधरनी“+ | 
तिया--तब हरि तिनसों कहि समुझाई । सुनो तिया तुम काहें आई६*१९ | 


तिरिया--तिरिया रैनि घंटे सचु पावे*१ | 


त्रिय---ऐसी कृपा करी नहि, जब त्रिय नगन समय पति राखी१* | 


दारा--पर-दारा के जाइ, आपु कत लजा हारे६३ | 


पत्नी--मनु रघुपति भयमीत सिंधु पत्मी प्योसार पठाई*४॥ 
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बनिता--सुख्ब-संतान-ख्वजन-बनिता-रति, घन समान उनईई" | 
सासिनि--गहि पद पधूरजदास! कहे भामिनि, राज विभीपन पराया१६ | 
अत्ती--गुन गावत मंगलगीत, मिल्लि दस पॉच अल्ी६० | 
समी--थ्राजु सखी चलु भत्रन हमारे, सहित दोउ ग्युबीर६< | 
सज़नी--उनके बचन सत्य करि सजनी, बहुरि मिलेंगे आइ5*१ | 
सहेलरी---इरप्री सम्बी-सहेलरी ( हो ), आ्रारनेंद भयौ सुभ-जोग** | 
सहेज्गी--बिनु रघुनाथ और नहि कोऊ, मातु-पिता न सहेल्ली*१ | 
कंत-फागु खेलावहु संग कंत | हा हा करि तन गहत दंत७»* | 
पति--मातु-पिता-पति-बंधु सजन जन, सखि आँगन सब भवन भरत्यों री७३ | 
पिय--गौर बरन मेरे देवर सखि, पिय मम स्थाम सरीर०४ | 
गुरु-भगिनी--रिपि-तनया क्यो, मोहि बिबाहि | कच कह्यौ, तू गुरुभगिनी आहि०० | 
जननी--परम दुखी कौसल्या जननी, चलो सदन रघुगई०६ । 
महतारी--कहि, जाकी ऐमों सुत बिछुरे, सो केसे जीते महतारी*७ । 
मा--सूर स्याम यह कहत जननि सौ, रहि री मा धीरज उर घारे७< | 
माइ--कर्वहेंक लछिमन पाइ सुमित्रा, माइ माइ कहि मोहि सुनेहै०९ | 
मात--नंदहि तात-तात कहि बोलत, मोहिं बहत है माल** | 
साता--राम जू कहाँ गए री माता** | 
सातु--बिनु रघुनाथ श्र नहिं कोऊ, मातु-पिता न सहली4* | 
मैया--पाछें चितें फेरि-फेरि मैया-मेया बोले43 | 
जञामातनि--तनया जञामातनि को समदत, नेन नीर भरि आए<४ | 
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[ २७ | 
जार--तबतें घर घेरा चल्यो स्याम तुम्हारे ज्ञार८० | 
ज्ञेठी--जमुना जस की रासि चहूँ जुग, जम जेठी जग की महतारी4६ | 
डिंभ--गहि मनि खँभ डिंभ डग डोलें। कल बल बचन तोतरे बोलें<० | 
ढोटा--जसुमति-ढोटा ब्रज की सोभा | देखि सखी, कछु औरे गोमा*< | 
छोहरा--मो श्रागे को छोहरा, जीत्यों चाहै मोहि*९ | 
पुत्र--त्राहि-त्राहि कहि, पुत्र-पुत्र कहि, मातु सुमित्रा रोयौ१९ | 
पूत--सुंदर नंद महरि के मंदिर । प्रगय्यों पूत सकल सुल-कंदर*१ | 
बालक--पपसु-पंछी तृन-कन त्याग्यी अर बाल्लक पियो न पयो१* | 
लरिका--कान तोरि वह लेत सबनि के, लरिका जानत जाहि१३ | 
सुत--सुत-संतान-खजन-बनिता-रति, घन समान उनई*४ | 
तनया---सुंदरी बृषमानु-तनया, नेन चपल कुरंग*५ | 
दंपति--श्रायी आयो पिय रितु बसंत | दंपति मन सुख बिरह अंत१६ | 
दास--तृषित हैं सब दरस-कारन, चतुर चातक दास*० | 
भ्रत्य--प्रेम मत्त फिरत भ्रृत्ण, गुनत गुन तिहारे१4 | 
सेवक---इंद्र समान हैं जाके सेवक नर बपुरे की कहा गनी*९ | 
दासी--चोदह सहस किन्नरी जेती, सब दासी हैं तेरी" । 
लौंडी--लौंडी की डोंड़ी जग बाजी, बढ़यौ स्याम श्रनुराग* | 
देवर--गौर बरन मेरे देवर सम्बि, पिय मम स्थाम सरीर3 | 
ननद---सासु ननद्‌ घर त्रास दिखावर् । ञ 


री 
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|, 
ननदी --ननदी तो न दिये बिनु गारी रहति, सासु सपनेहु नहि ढरओ | 
ठाकुर--मेवक जूझ परे रन भीतर, ठाकुर तउ घर आवे६ । 
नाथ--जनि पूछो तुम कुमल नाथ की, सुनो भरत बलबीर० | 
स्वामी--सूर दास प्रभु अ्रवम उधारन सुनिये श्रीपति स्वामी: | 
नानी---कहा कइत मोसी के आगे जानत सानी-नानन* | 
परदेसिनि--में परदेसिनि नारि अक्रेली** | 
पास-परो सिनें--हरपी पास-परोसिने ( हो ), हरष नगर के लोग" | 
पाहुनी--पाहुनी, कर दे तनक मद्यो१ * | 
पिता --बिनु रघुनाथ और नहि कोऊ, मातु-पिता न सहेली)$ | 
पितु--ऋहो पितु मोसों मोइ सतिभाव१४ | 
बाप--बूर परेखो काको कीजे, बाप कियो-जिन दूजो*५ | 
प्योसार--मनु रघुपति भयभीत सिधु पत्नी प्योसार पठाई"६ | 
बंधु-भाई-बंधु कुटंब-सहोदर, सब मिलि यहे बिचाख्थो१७ | 
ब्रंधू--बंधू , करियो राज सेमारे१< | 
भाई--रेखा खेचि, बारि बंधन भय. हा रघुबीर कहाँ हो भाई*१ । 
सैया--जबहि मोहि देखत लरिकनि सँग तबहि खिक्तत बल भैया? * | 
आत--आ्रात-मुख निर्सख राम बिलख़ाने** | 
बधू --कबह/ुँक कृपावंत कोसिल्या, बधू बधू कहि मोहि बुलेहं** | 
भगिनी--रिषि-तनया कह्मो मोहि बिबाहि | कच कह्मो, तू गुरुअगिनों आहि*३ ; 
भेनी--सुनहु सूर नाते की भेनी, कहति बात हरषात*४ | 
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मेहमानी--अपनो पति तत्रि आर बतावत, मेहमानी कल खाते *५ | 
संतान---छुत-संतान-स्वजन-बनिता-रति घन समान उनई*६ | 
सखा--इतनी कहत स्थामघन आए, ग्वाल सखा सब चौीन्‍्हेँ *७ | 
सजन--मातु-पिता-पति-बन्धु सजन जन, सखि आँगन सब भवन भरशथों री*< | 
समधी--ताल-पखावज चले बजावत, समधी सोभा कों*$ | 
ससुर---तजी सीख सब सासु ससुर की, लाज जनेऊ जारे३* | 
सहोदर--भाई-बंघु कुटँब सहोद्र, सब मिलि यहै बिचास्थो३१ | 
सास---नाहीं ब्रज-बास सास, ऐसी बिधि मेरो३% | 
सासु--सासु-नैनदि घर-घर लिए डोलति, याको रोग बिचारो री3३ | 
सौति--सासु की सौति सुह्ागिनि सो सखि, अति ही पिय की प्यारी३४ | 
स्वामिनि--कौसिल्या सों कहति सुभिनत्रा, जनि स्वामिनि दुख पावे३० | 


इनके अतिरिक्त गुसाई” शब्द का प्रयोग “सूरसागर! के एक पद्‌ में पिता के 
लिए आदरसूचक संबोधन के रूप में किया गया है--- 


होहु बिदा घर जाहु गुसाई, माने रहियो नात३६ | 
घकघकात ह्विय बहुत यूर उठि चले नंद पदछितात | 


वतात! या 'ताता! का प्रयोग तो सूरदास ने पिता, पुत्र और प्रभु, तीनों अर्थों में 
किया है ; जेसे-- 

१. तात (पिता ) बचन रघुनाथ माथ धरि जब बन गोन क्रियो३० | 

२. सूनौ भवन सिहासन सूनो, नाहीं दसरथ ताता (८पिता)३4 | 
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(हे 


[ दें७ | 
३, चोदद बरप नात (पिता) की आजा मय मेटि न जाई३$ | 
४. मिले हनु, पूछी यह बात। 
महा मधुर प्रिय बानी बोलत, सावामग तुम किहिं के तात (पुत्र*४* | 
४, कहत नंद, जसुमति, सुनि बात । 
अब अपने जिय सोच करतिः कत, जाके त्रिभुवन पति से तात (पुत्र )४" | 


६ जानिहा अब बाने की बात। 
मार्सों पतित उधारों प्रभु जी, तो बदिहों निज तात (-प्रशु)४१ ! 


( मं.) सामाजिक वातावरण-परिचायक शब्द-- 


अहिर, अहीरी, आभीर, कनघार (-केवट, घीवर, मल्लाह), कपालिक, कहार, 
कुलाल, गंधिनि, गंढया, गनिका या बेस्‍्या, गारडी, चोलिनि, जगा, जमन, जरैया, 
जाचक, जनी, जोगिनि, जोगी, ढाढ़िनि-ढादी, तपसी, दरज्ञिनि, दरजी, दाई, 
दानव, नट, नाइनि. निसाचर, पसुपति, पारधी, बंदीजन, बटाऊ, बंढ़ेया (-बढ़ई), 
बारिनि, बैद्य, ऋह्मचारी, भाट, भिक्ुक, महावत, मागध, मालिनि, माली, रँगरेजिनि, 
रजक, राकस, सतगुरु, सुतहार, सुनार, सूत आदि । 

अहिर--और अहिर सब कहाँ तुम्दारे, हरे सौं घेनु दुद्ा४३ | 

अहीरी--नेकहूँ न थकत पानि निरदई अहीरी४४ | 

अभार--बरन बान बसन कर ले, ववत है आभार*" | 

कनधार--राम-प्रताप सत्य सीता को, यहे नाव-कनवार४६ | 

केवट--ले भेया केवट उतराई४० | 

घधीवर---बार-बार औपति कहें घीवर नहि माने४< | 

मल्लाह--जेसे बिनु मल्लाह् सुन्दरी, एक नाउ पर चदुई४९ | 

कपालिक---जा परसें जीते जम-सेनी, जमन,कपालिक, जेनी*९ । 
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४६, था० ३२६६। ४०, सा० ६-११। 


[ ३१ ] 


कट्दार--भरत चले पथ-जीव निहार। चलै नहीं ज्यौ चले कहार*१ | 
कुलाल--बिधि कुल्लाल कीन्हे काँचे घट ते तुम आनि पकाए** | 
गंधिनि--गंधिनि है जाउँ निरखि नेननि सुख देडँ ७७ | 
गढ़या--त्रज बधु कह बार-बार धन्य रे ग्रढैया*४ | 
गनिका--मानहुँ विट सबह्दिन अ्रवलोकत, परसत- गनिका गात** | 
बेस्या---सम पंडित बेस्या बधू , हरि होरी है** । 

गारुढी--नंद सुबन गारुड़ी बुलावहु*७ | 

चोलिमि--चोलिनि हे जाठँ निरखि नेननि सुख देड५« | 
जगा---न॑द उदों सुनि आयो हो, बृषभानु को जगा" | 
जमन---जा परसे जीते जम-सेनी, तम्तन, कपालिक, जैनी९* | 
जरेया--बहु बिघधि जरि करि जराड रे जरैया5* | 


जाचक--आ्रानंदित बिप्र, सूत, मागध, ज्ञाचक गन, उमँगि श्रसीस देत सब हित 
हरि के*३ | 


जैनी---जा परसे जीते जम सेनी, जमन-कपालिक-जैनी६9 | 
जोगिनि--के रघुनाथ तज्यौ प्रन अ्रपनौ, जोगिनि दसा गही६४ | 
जोगी--जोगी कोन बड़ो संकर ते, ताको काम छरै६७ | 


ढाढ़ी औ ढाढिन--ढाढ़ी औ ढाढ़िन गावे, ठाढ़े हुरके बजावैं हरसि असीस देत 
मस्तक नचाइ के5१६ । 


तपसी--रावन मेष घरबो तपसी को, कत में भिच्छा मेली६७ | 
दरजिनि--दरजिनि हे जाउँ निरणि, नेननि सुख देउँ६4 | 
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दरजी--आइ दरज्ञी गयो बोलि ताको लगी, सतुमग अंग सानि उन बिनय कीने६९ | 
दाइ--कंचन-हार दिएँ नहि मानति, ठुही अनोखी दाई०* | 
दानव--द्वानव बृपपर्वा बल मारी | नाम खमिष्ठा तासु कुमारी७०१ | 
नट--देखत ही उड़ि गए हाथ ते, भए बदा नट के»* | 

नाइन--नाइन बोलहु नव रंगी ( हो ), ल्याउ महावर बेग७७३ | 
निसाचर--हैं केतिक ये तिमिर-निसाचर, उदित एक रघुकुल के भानुद्दि७४ | 
पसुपति--जनु सुरभी बन बसति बच्छ बिनु परवस पसुपति की बहराई»७ | 
पारधि--हो अनाथ बैव्यो द्रुम-डरियाँ, पारधि साथे बान?$ | 
बंदीजन--बंदी जन अ्ररु भिच्छुक सुनि-सुनि दूरि दूरि ते श्राए*० । 
बटाऊ--मधुप बिराने लोग बटाऋ*< | 

बढ़ैया--पालनो अ्रति संदर गढ़ि ल्याड रे बढ़ैया»१ | 

बारिनि--अच्छत दूब लिये रिषि ठाढे, बारिनि बंदनवार बैँधाई<* । 
बेद्य--कह्यो हम जज्ञ-भाग नहि पावत | बैद्य जानि हमकौ वहरावत<" | 
ब्रह्मचारी--आ पुद्धि पुरुष श्रापही नारी | आपुहि बानग्रस्थ ब्रह्मचारी** | 
भाट--मागध, सूत, भाट धन लेत जुरावन रे43 | 

सिच्छुक--बंदीनन अरु सिच्छुक सुनि-सुनि दूरि-दूरि ते आए<४ | 
महावत--मार्थे नहीं महावत सतगुरु, अंकुस ज्ञानहु दृस्यौ८५ | 

मागध-- सागधघ, सूत, भाठ धन लत ज्ञुगवन र<* | 
मालिनि--लह्मी-सी जहें मालिन बोले | बंदन-माला बाँधत डोले4० | 
माली--कीन्हों मधुबन चोर चहुँदिसि, मात्नी जाइ पुकास्थो4< | 
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७३, था० १०-४० | ७४. सा० ६-६५। 
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[ देई |] 
रंगरेजिनी---जावक सो कहे पाग रँगाई, रँगरे जिनी मिली कोउ बाल<१ | 
रज॒क--लियौ रथ ते उतरि रज॒क मास्थो जहाँ, कंदरा तें निकसि सिंह बाला१९ | 
राकस---यह राकस की जाति हमारी, मोह न उपजे गात** | 
सतगुरु--माथे नहीं मदह्वत सतगुरु, अंकुस ज्ञानहु दृत्यौ१* | 
सुतहार---ले आये गढ़ि डोलना ( हो ) बिसकर्मा सुतहार५३ | 
सुनार--बिसकर्मा सुतहार, रच्यों काम है सुनार*४ | 
सूत--मागधघ, सूत, भाँठ धन लेत जुरावन रे१५ | 


( घ ) राजनीतिक वातावरण परिचायक शब्द--- 


उजीर, कटक (-चमू , दल, फौज, सेना, [ चतुरंगिनि ], सैन), खबास, 
चर ( दूत, धावन ), छरीदार, जगाती, जसूस, जोधा (-भट, सुभट, सूर, सूरमा), 
द्वारपाल, नकीब, नरपति, (-नृप, नृपति, भुवाल, भुवाज्ञा, भूप, भूषति, भूपाल, 
राई, राजा), रानी, परजा या प्रजा, पहरुआ, पाटरानी, पायक, पौरिया, प्रतिहार, बंदी, 
बनेत या बानेत, मंत्री, मोदी, रखबारे, रथी, सारथी या सूत, सुलतान आदि । 


उजीर--पाप उजीर कह्मों सोइ मान्यो, धर्म सुधन लुब्यौ१६ | 

कटक--कटक अगिनित जुरथो, लंक खरभर पर, सूर कौ तेज धर धूरि ढॉप्यौ१० | 
चमू--चमू चंचल चलति नाहीं, रही है पुर तीर९८ | 

दुलल--साल्व, दंतवक्र बारानसी को रृप, चढ़े दल्ल साजि मनो श्रश्न छाए११ | 
फौज--फौज असत-संगपि की भेरे, ऐसो हो मैं ईस* । 

सेना--घेर्यो है अरि मन्मथ ले, चतुरंगिनि सेना साथ* | 
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| देह | 


सैत--इंद्रजित चढयो निज सैन सब साजि के, रावरी सैनहूँ सात्र कीजैं३ । 
खबास--मादी लोभ, खबास मोह के, द्वारपाल अहेकार४ | 
चर--कोकिल-कूजत-कल-हँस मोर । रथ सेल सिला पद चर चकोर" | 
दूत--पायक मन, बानेव अ्रधीरज, सदा दुष्ट-मति दूत* । 

घावन--धन धावन वगपाँति पटोसिर, बेरख तड़ित सुदाई७ | 
छरोदार-छुरीदार बेगग बिनोदी, मिरकि बाहिरें कीन्हे< | 
जगाती--बूर स्थाम अरब मए जगाती, वे दिन दिन सब बिसराए* | 
जसूस--ऊधी मधुप जसूस देखि गयो, टूल्यो धीरज पानि* ९ | 
जोधा--प्रगट कपाट विकट दीन्‍्हे हैं, बहु जोधा रखबार*१ | 

भसट--मारू मार करत भ्रट दादुर, पहिरे बिन्रिध सनाह" * | 

सुभट--जे-जे तुब सूर सुमट, कीट समन लेखोा१3 | 

सूरमा---सूरदास प्रभु परम सूरमा, जाने नंदकुमार१ ४ | 

द्वारपाल--मोदी ल,भ खबास मोह के, द्वारपात्न अहँकार*५ | 
चकीब---अप जस अति नकीब कहि टेस्थो, सब सिर आयसु मान्यो१६ | 
नरपति---सस्त्र धन छॉँड़ि हैं भाजि नरपति गए जादवनि ले सु हरि दियौ छुटाई*० | 
नुप---साल्ब, दं॑तवक्र बारानसी को न्ृप चढे दल साजि मनो श्रश्न छाए१८ | 
नृपति--जरासंध सिसुपाल नृपति ते, जीते हैं उठि अरघ चढ़ावहु११ | 
भुवाल--करुवी बच्चन सबवन सुनि मेरों, अति रिस गही भुवाल्** | 
भुवाला कालनेमि अरु उभ्रसेन-कुल, उपज्यो कंस भुवात्रा** | 
भूप--इढ़ बिस्वास कियो सिहासन, तापर बैठे भूप** | 
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भूषति--छूने किए मत्रन भूपति के, सुबस किए सुरलोक*ै३ | 
भूपाल--कहो न जाइ उताल जहाँ भूपाल तिहारी*४ | 
राइ--बरप चतुरदस भवन न बसिह आज्ञा दीन्हों राइ*+ | 
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पहरुआ--लोक-बेद प्रतिहार, पहरुआ, तिनहेँ पे राख्यो न परचौ री३९ | 
पाटरानी--अब कहावति पाटरानी, बड़े राजा स्थाम३१ | 
पायक--पायक मन, बानेंत श्रधीरज, सदा वुष्ट-मति दूत३* | 
पौरिया--सकल खग मूग पैक पायक, पौरिया रे प्रतिह्ार3 3] 
प्रतिहार--कामादिक पॉचो प्रतिहार | रहै सदा ठाढे दरबार३४ | 
बंदी--बिपिन सेना साजि नव-दत्त, बठत बंदी कीर३५ | 
बनेत--बरन-बरन बादर बनेत अरु दामिनि कर करवार३६ | 
बानेत--पायक मन, बानेत अधीरज, सदा दुष्ट-मति दूत३७ | 
मंत्री - मंत्री गयो फिरावन रथ ले, रघुबर फेरि दियो३< | 
मोदी--मोदी लोभ, खबास मोह के, द्वारयाल अ्रहंकार३९ | 
रखवारे---प्रगट कयराट बिकट दीन्हे हे, बहु जोधा रखवबारे४*३ | 
रथी--कंजर कूल गिरात रथी रथ, खोनित सलिल गंभीर४१ | 
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| ३६ | 
सूत --बाजि सनारय, गद्र मत्त ग ज्ञ, असत-कुमत रथ सून ३ | 
सुलतान--ओऔर दें आज काल के राजा, में निनने सुलतान*४ | 


सूरदास के समकालीन भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक 
बातावरण-परिचायक उक्त शब्दों को, सूर-काव्य में इनके प्रयोग की दृष्टि से, स्थूल 
रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में भौगोलिक, पारिवारिक और 
सामाजिक वातावग्ण संबंधी वे शब्द आते है जो सुर-काव्य में सवत्र त्रिखरे मिलते 
हैं। द्वितीय वर्ग में केवल राजनीतिक वातावरण का परिचय दनवाले शब्द आते 
हैं जो 'सूरसागर! के इन पदों में ही मिलते है जिनमें वर्य विषय की स्पष्टता के 
लिए सांग रूपकों का आश्रय लिया गया है और जिनको संख्या बहुत ही कम है। 
पारिवारिक संबंध और सामाजिक वर्ग यो तो ग्राम और नगर, दोनों में समान 
रूप से होते हैं ; परंतु सूरदास ने इनमें से अविकांश की चर्चा श्रीकृष्ण की 
गोकुल-ब दावन-लीला के साथ ही की है । यही कारण है कि पारिवारिक 
संबंधों के लिए तत्सम शब्दों का व्यवहार कम किया गया है और सामाजिक 
बर्गों में भी धनियो, महाजनो, व्यवसायियों आदि की चर्चा सूर-काव्य में नहीं की 
गयी है | तापय॑ यह है कि उक्त सूचियों से तत्कात्लीन ग्राम्य बरातावरण का तो 
मुख्य रूप से और नागरिक्र वातावरण का गौण रूप से हो परिचय मिलता है। 
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सूर - काव्य में जिन जिन विषयो की सूचियाँ मिल्नती हैं, उनमें 
सबसे लंबी सूची भोज्य पदार्थो' की है। इसके दो प्रमुख कारण जान पड़ते हैं। 
मुख्य तो यह है कि छुप्पन प्रकार के भोजन तेयार करना जब हमारे यहाँ सामान्य 
मुदह्ावरा रहा है, तब परम आराध्य के भोग के लिए, अपनी विनीत तथा श्रद्धामयी 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए जो पदार्थ उपस्थित किये जाते हैं, उनकी संख्या का पर्याप्त 
बढ़ जाना नितांत स्वाभाविक ही माना जायगा। पुष्टिमार्गीय 'सेवा? में भोज्य 
वस्तुओ की सख्या को बहुत अधिक महत्व दिये जाने के मुल में भी संभवतः 
उक्त मनोवृतत ही है। 


दूसरा कारण यह है कि प्रति दिन चार बार भगवान्‌ का भोग लगता है और 
प्रति बार सब नहीं तो कुछ नये व्यंजन अवश्य तैयार किये जाते हैं। इसी प्रकार 
रोज-रोज के व्यंजनों में स्वाद और पौष्टिकता, दोनों दृष्टियों से, कुछ न कुछ 
नवीनता रखनी ही पड़ती है। तीज-त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर तो यह 
संख्या और भी बढ़ जाती है | 


सूरदास ने चार समय के भोजनों की चर्चा अपने काव्य में की है-- कलेऊ, 
दोपहर का भोजन, छाक और सायंकाल का भोजन या “बियारी? | कल्लेऊ से तात्पय॑ 
प्रातःकालीन भोजन से है और “छाक? दोपहर या तीसरे पहर उन ग्वाल-बालों 
के लिए भेजी जाती है, जो वन में गाय चराने के लिए जाते हैं। 'छाक” में कौन 
कौन पदाथ रहते हैं, इनकी चर्चा सूर-काव्य में विस्तार से नहीं मिलती; शेष तीनों 
अवसरों से संबंधित व्यंजनों की सूचियाँ सूरदास ने बड़े मनोवेग से प्रस्तुत की 
हैं। दही, माखन, मेवा, पकवान, मिठाइयाँ आदि पदार्थ तो प्राय: प्रत्येक समय के 
भोजन में सिलते हैं, परंतु तरकारियाँ और फल्ल कलेऊ में अधिक नहीं रहते, 
दोपहर और सायंकाल के भोजनों में इनकी भरमार रहती है । 


[| #ऑं८ | 


(अ) कलेऊ--सुरदास ने कलेऊ का बर्शान थों तो कई पदों में किया है, 
परंतु उसके लिए प्रस्तुत भोज्य पदार्थों का पूर्ण ज्ञान केवल चार पदों से हो सकता 
चेे बे + 0. हे. का >> ह ० हक 
है। पहले पद में जिन पदार्थों' की चर्चा है. वे है--अंदरस, खजूरी, खिरलाड 
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(लौंग लगे), खुरमा, गाल्मसूरो गूक्ा ( पुर भरे ). घृत-पूरी, घेवर- ( घिग्त चभारे), 
जलेबी, दि, दघिवरा, दूध ( अधावट ), दूधवर, पचकौरी, प्यौसर ( सोठ-मिरिच 
की ), मधु. माखन, मालपुआ, मिठाई ( खोबामय ), मिसिरी, मोतीलाड,, लाड, , 
सककरपारे, साढी, सीरा, सब और हेसमि-- 


जोइ - जोइ भावषैं मेरे प्यारे।मोइ-मोइ तोहि देहँ ललारे। 
हे करो सिशवन सीरा | कछु हठ ने करहु बलबीरा। 
सद दछधि - माखन दा आनी | तापर मथु मिसिरी सानी। 
सोवामय मधुर. मिठाई | सो देखत अ्रति रुचि पाई | 
कछु. बलदाऊ कौ दीजे |अरू दूध अधावट पीजें । 
सब हेरि घरी है सादी।लई ऊपर - ऊपर काढ़ी। 
अति प्योसर सरस बनाई | तिदहि सोठि मिरचि झुचिनाई। 
दि दूध बग टदहिगैरी |सो खात अमृत पक्‍कोरी। 
सुठि सरस जलेबी बोरी। जिहि जंबत रुचि नहिं थोरी। 
अरु खुस्मा सरस सँवारे।ते परमि घरे हैं न्यारे। 
सकक्‍्करपारे सद - पागे।ते जेंबत परम सभागे। 
सेव. लाड रुचिर सेवारे | जे मुख मेलत सुकुमारे। 
सुठि मोती. लाड मंठे।वे खात न कबहूँ उबीठे। 
खिर - लाड लव॑ंगनि नाए।तें करि बहु जतन बनाए। 
गूझा बहु पूरन  पूरे। भरि - भरि कपूर रस चूरे। 
ग्रर८प तेपिये गाल  मसूरी | जो खातहि सुख - दुख दूरी। 
खरे हेसमि सरस सेवारी। अति स्वाद परम सुखकारी। 
बाबर बरने नहि. जाई । जिहि देखत अ्रति सुख पाई। 
सदु मालपुआ मधु साने | जे तुरत तपत करि आने | 
सुन्दर अति सरस आअँदरसे | ते घुत - दधि - मधु मिलि सरसे । 
घेवर श्रति घिरत - चभोरे |ले खाँढ़ सरस रस बोरे। 


[ ३६ ] 
मधुरी अति सरस खजूरी | सद परसि घरी घृत - पूरी। 
जब पूरी सुनि हरि दरष्यों| तब भोजन पर मन करष्यो४" | 


दूसरे पद में कुछ व्यंजन तो ऊपर दिये हुए ही हैं, नये ये है---आम, ऊख-रस, 
केरा, खारिक, खीरा, खुबानी, खोपरा, खोवा, चिडरा, चिरोंजी, दाख, पिराख, फेनी, 
श्रीफल, सफरी और सुहारी-- 

उठिए. स्थाम, कलेऊ कीजे | मनमोहन - सुख. निरखत जीजें। 

खारिक, दाख, जखोपरा, खीरा। केरा, श्राम, ऊख-रस, सीरा | 

श्रीफल मधुर, चिरोंजी आनी |सफरी चिठरा, अरुून खुबानी | 

घेवर फेनी और सुहारी.| खोवा सहित खाहु, बलिहारी। 

रचि पिराक लाड़ू दधि आनों | तुमको भावत पुरी सँधानों। 

तब तमोल रचि तुमहि खबावों | सूरदास पनवारो. पाबौ्६ | 


तीसरे पद में उक्त व्यंजनों में से कुछ के अतिरिक्त 'बटरस के मिष्ठान्नर और थे 
पदार्थ हैं--किसमिस, गरी, छुट्दारे, तरबूज़ा, पिस्ता, बादाम और रोटी-- 

कमल-नेन हरि करो कलेबा | 

माखन रोटी, सद्य जम्यों दथधि, भाँति-माँति के मेवा | 
खारिक, दाख, चिरोंजी, किसमिस, उज्वल गरी बदाम | 
सफरी, सेब, छुट्दरे, पिस्ता, जे तरबूजा नाम | 
अरु मेंवा बहु भाँति-माँति हैं घटरस के मिप्ठान्न | 
सूरदास प्रभ्न॒ कग्त कलेवा, रीके स्थाम सुजान४७ | 


चौथे पद में केवल खाझा और मठरी--दो ही नये पदार्थ हैं | कलेऊ के अंत 
में तमोल या बीरी भी खिलायी गयी है-- 
पिस्ता दाख बदाम छुहारा खुरमा खामा गूँका मठरी४< | 





>< ञ< >< >< 

तब तमोल रचि तुमहि खबावों | सूरदास पनवारी पावों४१ | 
4 >< हि >< 
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| ४० | 
तब बारी तनक मुख नायें | अति लाल अधर हे आयो**। 


(आ) दोपहर का भोजन--सूरदास ने दोपहर के भोजन में जो पदार्थ 
गिनाये हैं, उनमें से मुख्य ये हैं---अगस्व की फरी, अँचार, अंदरसा, अदरख, इडहर, 
इमलो को खटाई, उमकौरी, ककरो, ककोरा, कचनार, कचरी, कचोर, कचौरी, कढ़ी 
( खाटी ), करबँदा, करील के फू, करेला, कुनरू, केला, खाँड़ की खीर, खीचरी, 
खीरा, खोबा, गालमसूरी ( मेवा और कपूर पड़ी ), गोका, घेबर, चने का साग, 
चिचींडा, चौराई, छाँछ, छु मारी, जल्लेबी, टेटी, ढरहरी ( मूँग की, हींग पड़ी ), 
तोरई, दही ( मलाईदार), निदुआ, निमोना, पकौरी, परबर, पाकर की कली, पानौरा, 
पापर, पूरी, पेठा, फाँगफरी, फेनी ( मिस्री-दूध में मिली ) बथुआ, बरा ( खट्टे, 
खारे, सीठे ), बरी, बेसन-सालन, भाँटा-भरता ( खटाई पड़ा ), भात ( पसाया 
हुआ, रामभोग भात ), माखन (तुल्लसां पड़ा ), मालपुआ, सु गछी, रतालू , 
राइता, राम तोरई, रोटी ( अजवाइन और सेंधा नमक पड़ी बेसन की रोटी ), 
लाड़ू, , लापसी, लुचई, सरसो (सांग ), सहिजना के फूल, सिखरन, सींगरी, 
सुद्दारी, सूरन, सेम, सेव, सोवा आदि। अंत में “पीरे पान पुराने बीरा? दिये 
जाते हैं-- 

भोजन भयो भात्रते मोहन | तातोइ जेंइ जाहु गो - दोहन । 

खीर, खाँड, खीचरी सँवारी | मधुर महेगी गोपनि प्यारी । 

राइ भोग लियो मात पसाई | मूंग ठरहरी . हींग. लगाई | 

सद माखन तुलसी दे तायौ | घिरत सुबास कचोश नायौ। 

पापर बरी अचार परम सुचि | अदग्ख अरु निबुअनि हेंहै रुचि । 

सूरन करि तरि सरस तोरई। सेम सींगरी छीौकि भोरई। 

भरता मेंठा खटाई दीनी | भाजी भली भाँति दस कीन्ही | 

साय चना मझसा चोराई। सोवा अर सरसों सरसाई । 

बथुआ भली भाँति रचि राँघ्यो | हींग लगाइ राइ दघि साँध्यौ। 

पोई पावर फ्ाँग फरी चुनि। टेटी टेंद्स छोलि कियौ पुनि। 

कुनुर ओर ककोरा कोरे | कचरी चार चिचीढड़ा सौरे। 

भले बनाइ करेला कीने। लौन लगाइ तुरत तरि लीने। 
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फूले. फूल सहिजना छोके | मन रुचि होश नाज के ओके | 
फूल करील कली पाकर नम | फरी अगस्त करी अमृत सम। 
अरुइहि इमली दई खटाई | जेंब्त पटरसत जात लजाई | 
पेठा बहुत प्रकारन कीन्दे | तिन सौं सबे स्वाद हरि लीन्हे | 
खीर... रामतरोई तामे | अरुचिनि रुचि अंकुर जिय जामे। 
सुन्दर रूप रतालू.. राती | तरि करि लीन्हों अबहीं तातौ। 
ककरी कचरी अरू कचनारप्यों| सरत निमोननि स्वाद सँवासयों। 
कितित भाँति केला करि लीने | दे करवेंदा हर॒दि - रँग भीने | 
बरी वरिल अरू बरा बहुत बिधि | खारे खट्टे अरू मीठे हैँ निधि। 
पानौस राइता. पकोरी | उभकोरी मुँगछी सुठि सोरी। 
अंमृत इंडहर है रस सागर | बेसन. सालन अधिको नागर। 
खाटी कढ़ी बिचित्र बनाई | बहुत बार अंवत झचि आई। 
रोटी रुचिर कनक बेसन करि | अजवाइनि सेंघौ मिलाइ घरि।| 
अबहीं अँगाकरि तुरत बनाई | जे भजि भजि ग्वालनि सँग खाई' | 
माँडे माँड़ि दुनेरे चुपरे। बहु घुत पाइ आपहीं उपरे। 
पूरी पूरि. कचौरी कौरी | सदल सउज्जल सुन्दर सोरी। 
लुचुई ललित लापसी सोहे। स्वाद सुबास सहज मन मोदे। 
मालपुश्रा माखन मथि कीन्हें। ग्राह ग्रसित रबि सम रंग लीन्हें | 
लावन लाड़ लागत नीके | सेव सुहारी घेवर घी के। 
गोका गेंघे गाल मसरी।मेवा मिले कपूरनि पूरी। 
ससि सम सुन्दर सरस अँदरसे | ऊपर कनी अमी जनु बरसे। 
बहुत जलेब जलेबी बोरी | नाहिन घठत सुधा ते थोरी। 
देखत दरष होत है सभी | मनहु बुदबुदा उपजे श्रभी। 
फेनी घुरि मिसि मिली दूध सँग | मिल्लो मिखित भई एक रँग। 
साज्यो दही अधिक सुखदाई।ता ऊपर पुनि मधुर मलाई। 
लोवा खाँड़ ओटि है राख्यो। सोहै मधुर मीठे रस चाख्यों। 
बासौधी सिखरन अ्रति सौंधी | मिलें मिरिव मेठत चकर्चोंधी | 
छाँछड छबीली घरी घुगमारी। कर है उठति भ्लार की ज्यारी+ 
इतने ब्यैंजन जसोदा कीन्‍न्हे | तब मोहन बालक सँग लीरन्ह। 


[| ४२ |] 


बेठे आइ हँसत दोठ मैया | प्रेम - मुदित परसति है मैया। 
थार कठोरा जरित रतन के | भरि सब सालन बिबिव जतन के | 
पहिले पनवारोी परतायों | तब आपुन कर कौर उठायौ। 
जेंबत रुचि अधिको अधिकेया | भोजन हू बिसरति नहिं गैया। 
सीतल जल कपूर श्स रचयो। सो मोहन अति रवि करि अँचयो | 
महरि मुदित नित लाड़ लड़ाबें | ते सुख कहाँ. देवकी पावे | 
घरि तष्ठी भारी जल ल्‍्याई | भग्यो चुरू खरिका ले आई | 
परे पान पुराने बीरा | खात भई दुति दाँतनि हीरा" | 


(इ) बियारी--रात्रि के भोजन के लिए सूरदार ने “बियारी” शब्द का प्रयोग 
किया है। 'सूरसागर” के एक पद में “बियारी” में निम्नलिखित व्यंजन गिनाये गये 
हैं--अँदरसा, अमिरती, इलाचीपाक, उरद की दाल, कढ़ी, काचरी, कूरबरी, केरा, 
कौरी, खरबूजा ( छिल्रा हुआ ), खरिक, खाँड़ की खीर, खाजा, खूआ, गरी, गिंदौरी, 
गुझ्का, गुड़बरा, ( कोरे और भिजे ), गोंदपाक, घेवर, चने की भाजी और दाल, 
चिचिंडा, चिरौरी, चौराई. जलेबी, कोरी, तिनगरी, दाख, दूध, निमोना ( बहुत 
मिरचदार ), पतवरा, पनो ( पत्ता ), पापर, पालक, पिंड, पिंडारू, पिंडीक, (पठौरी 
पुआ (घी चभोरे ) पेठापाक, पोई ( लीबू निचुड़ी ), पौर, फुलौरी, फेनी, बथुआ, 
बदाम, बनकौरा, बरी, बाटी, बेसन-दोने ( बेसन के बने अनेक पदार्थ ), बेसन-पुरी, 
भात (घृत सुगंधि में पसाया नीलावती चाँवर ), भिडी, मसूर की दाल, मिथौरि, 
मूंग की दाल, मूंग पकौरा, मूरा ( उज्जवल, चरपरे और मीठे ), मेथी, रोटी, 
लापसी, लाल्हा, लावनि-लाडू, लुचुई, लोनिका, सरसों, सीरा, सेब और सोवा। 
इनके अतिरिक्त 'हींग हरद्‌ प्रिच' के साथ तेल में छोंके, तथा अद्रख, आँवरे और ' 
आँब पड़े हुए कपूर से सुवासित अनेक सालन | अंत में कपूर-कस्तूरी से सुवास्तित 
पान-- 

नंद-मवन में कान्ह  अरोगे | जसुदा ल्‍्याबें घटरस भोगें॥ 
आसन दे, चौकी आगे घरि। जमुना-जल राख्यौ मारी भरि। 
कथन-थार में हाथ घुवाएं | सत्रह सो भोजन तहेँ आए | 
ले-ले घरति सबनि के आगें। मातु परोसे जो हरि माँगें। 





पू१, सा० १२११३। 


[ ४३ | 


खार, खाँड़, घत लावनि लाडू | ऐपे दोहि न श्रम्ृत खाँड़। 
झोर लेहु कह्लु सुख बज-गजा | लुचुई, लगसी, घेवर, खाजा। 
पेठापाक,, जलेबी, कोरी | गोदपाक, तिनगरी, गिदौरी | 
गुका, इलाचीपाक, अ्मिरती | सीग पाजौ लेहु ब्रजपती। 
छोलि धरे खरबूत्ना, केरा | सीवन बास करत शअ्रति घेरा। 
खरिक, दाख अरू गरी, चिगरी , पिड 'बदाम लेहु बनवारी | 
बेसन-पुरी,  सुख-पूरी लजे। आछी दूध कमल-मुख पीजे। 
मेया मोहि और क्यों प्यावे। धोरी को पय मोहि अति भावे | 
वेना भरि हलधर को दीन्हो। पीवत पय अस्तुति बल कीन्दो। 
ग्वाल सखा सबहीं पय अँचयो | नीके ओऔदि जसोदा सचयो | 
दोना मेलि धरे हैं खुआझा |होंस होश तो ल्वाऊँ पूआा। 
मीठे अति कोमल हैं नीके |ताते तुत चभोरे घ्री के। 
फेनी, सेव अँदरसे प्यारे।ले आवबो जेंबो मेरे बारे। 
हलधर कहदत ल्याउ री मेया | मोकों दे नहिं लेत कन्हैया । 
जसुमति दरष भरी ले परसति | जेंबत हैं श्रपनी रुचि सो अति। 
कान्ह माँगि सीतल जल लीयो | भोजन बीच नीर ले पीयौ। 
भात पसाइ रोहिनी ल्‍्याई।घ॒त सुगंधि ठुसते दे ताई। 
नीलावती चाँतर दिव-दुलभ | भात परेस्यी माता सुग्लभ | 
मूंग, मसूर, उरद, चनदारी | कनक-फटक घरि फटकि पदारी। 
रोटी, बाटी, पोरी, भोरी | इक कोरी इक घीत्र चभोरी। 
गायौ-धुत भरि घरी कटोरी। कछु खायौ कछु फेटें छोरी। 
मीठे तेल चना की भाजी | एक मकूनी दे मोहि साजी। 
मीठे चरपर उज्ज्वल कूरा ।होंत होइ तो ल्याऊँ मूरा। 
मूंग-पकोस_ पनोी पतबरा [ इक कोरे इक भिजे गुरवरा। 
पापर बरी मिथोरि फुलोरी | कूर, बरी काचरी पिठौरी। 
बहुत मिस्च दें किए निमोना | बेसन के दस बीसक दोना। 
बन कोरा पिडीक चिचिडी | सीप पिंडारू कोमल भिडी। 
चोराई. लाल्हा अर पोई। मध्य मेलि निब॒ुआनि निचोई। 
रुचिर लज़ालु लोनिका फ्राँगी। कदी इपालु दूसरे माँगी। 


[ ४ंडे | 
सरसो, मेथी, सोवा पालक | बथुआ रॉथि लियो जु उतालक | 
हींग, हरद म्रिच, छोके तेले।अदरख ओर आँबरे मेलते। 
सालन सकल कपूर सुबासत | स्वाद लेत संदर हरि ग्रामत | 
आँवच आदि दे सवबे हँवथाने | सव चाखे गोबधेन - राने । 
कान्ह कहवौ हों मात अ्रघानौ। अब मोकों सीतल जल आनो | 
आअँचबन लें तब घोए कर मुख ।सेष न बरने भोजन को सुख | 
उज्जवल पान, कपूर, कस्तुरी | आरोगत की मुख की छबि रूरी। 
चंदन अंग सखनि के रच्यो | जसुमति के सुख को नहि पर्च्यो | 


बह 
रा है कम. ॥| 


जूठनि मॉगि सूर जनि लीन्हों | बॉटि प्रसाद सबनि का दान्हों। 
जन्म - जन्म बाढ़लयो जूठनि को। चेरी नंद महर के घन को+* || 


५३ 


“वियारीः का वर्शुन 'सूरसागग के दो-तीन पदों में और मिलता है । उनमें 
से एक में खजूरी, गालमसूरी, दूधबरा, मोतिलाइ, आदि तथा दूसरे में अथानोौ 
करोंदा, भेदा की पूरी, सुरन आदि नये व्यंजन दिये गये हैं-- 

कमल-नेन हरि करो बियारी । 

लुचुई लपसी, सद्य जलेबं।, सोई जेंवडु जो लगे पियारी । 

घेवर, मालपुश्रा, मोतिलाडू, सघर मजूरी सरस सँबारी । 
दूध बग, उत्तम दधि बाटी, गाल मसूरी की रुचि न्‍्यारी । 
आछो दूध औरट धौरी को, ले आई रोहिनि मद्ठतारी । 
सूरदास बलराम स्थाम दोठउ जेव्रहु जननि जाइ बलिहारी०३ | 

+ + न 

चलो लाल कह्ुु करो बियारी | 
झचि नाहीं काहू पर मेरी, तू कहि, भोजन करो कहा री ! 
बेसन मिले सरस मेदा सा, अति कोमल पूरी है भारी | 
जेंवहु स्थाम मोहि सुख दीजे, ताते करी तुम्हें ये प्यारी । 
निजुआ, सूरन, श्राम, अथानो ओर करोदनि की रुचि न्यारी 
बार बार यो कहति जसोदा, कहि ल्यावे रोहिनि महतारी | 





पघू२, सा० ३६६। भरे, सता० १०-२२७ | 


[ ४४ | 


जननी सुनत तुस्त ले आई, तनक तनक घरि कंचन थारी। 
सूर स्थाम ऋछु कछु ले आयो, अर अँचयौ जल बदन पखारी५४ 


कलेऊ, दोपहर का भोजन और “बयारी'” के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले उक्त 
व्यंजनों के अतिरिक्त सूर-काव्य में कुछ और भोज्य पदार्थों की भी चर्चा यत्र-तत्र 
की गयी है; जेसे--अन्न, कदुआ या कुम्हड़ा, गोरस, ज्वारि, चिउरा, तंदुल, तिल; 
द्‌ धओदलन, धान, मू ती, मोदक, लहसुन, सातू-साग । 


अज्ल--रोहिनी करति अन्न मोजन तक" | 

कदुआ---कदुआ करत मिठाई घुत पक, रोहिनि करति श्रन्न भोजन तक" | 
कुम्होंढे--पूरदास तीनो हि उयत्रत, धनिया, धान, कुम्हाँडे५७ | 
गोरस--मेरे सिर की नई बहनियाँ, ले गोरस में सानी*< | 
ज्वारि--सूरदाम मुक्ताहल भोगी हँस ज्वारि क्यो चुनिदै"६ | 
चिडरा--श्रीफल मधुर चिरोंजी अपनी ! सफरी चिडरा अरुन खुबानी१९ | 
तंदुल्ल--सूर सुमति तंदुल चाबत ही कर पकरथो कमला भई धीर६१ | 
तिल---सूरदास तिल्-तेल- सवादी, स्वाद कहा जाने घुत ही री६* | 

दधि- ओदन--दधि-ओदन दोना भरि देहों, अरु भाइनि मैं थपिहदौं६ 3 | 
धान--छरदास तीनों नहि उपजत, धनिया, धान कुम्हाड़े६४ | 
मूरी--मूरी के पातनि के बदले को मुक्ताइल देहै६० | 

मोदक--मोदक माँक कपूर ग्वालि मद माती हो१ ६ । 

लहसुन--जैसे काग हंस की संगति, लहसुन संग कपूर4७ | 

सातू साग--भक्त के बस भक्त बत्सल, विवुर सातू साग खायौ६4 | 





४, सी० १०-२१४ | प्रप, सा० ८६२। 

पू६, सा० ८:६२। ४७, सा २६०४ | 

प्र, सो० १००३३२७।॥ ४६, सा० ३४२६। 

६०, सा० १०-२११। ६१, सा० ४श्र८। 

६२, सा० १६२४। ६३, साक ६-६४॥- 

६४, सा७० ३६०४ | ६४, साक ३६६४। हे 
६६, सा० श८्ट६२ | ६७, सा० ३१५२। 


८, सा> ४१८० | 


[ ४३ | 
यह तो हुआ मनुष्यों का भोजन । राक्षसों के भोजन की चर्चा सूरदास ने नहीं 
की है । बानरों के, हनुमान के भोजन की चर्चा एक स्थान पर अवश्य है। अशोक- 
बादिका में वे “अगनित तरु फल सुगंध मृदुल मिष्ट खाटे” से तप्त होते हैं- 
अगनित तरु-फल सुगन्व-सूदुल-मिष्ठ-खाटे । 
मनसा करे प्रभुद्दि अपि, भोजन करि डाटे* ९ | 


भोजन के लिए प्रयुक्त होनेवालें मसालों में अजवाइन, खटाई, मिरच, सेंधा 
(नमक), दरद, हींग आ द की चर्चा ऊपर की जा चुकी है | धनियाँ, राई और लोन 
की चर्चा रवतंत्र पढों में मिलती है-- 
धनिया--सूरदास तीनो नद्दि उपजत, धनिया, धान, कुम्हाँड़ु०* | 
3 रे] ४ जप 
राइ---जसुमति मात्र धाय उर लीन्हो राइ-लोन उतारो७१ | 
लोन---घूरदास प्रश्नु हइमहि निदरि, दाढे पर लोन लगावे७% | 


'सूरसागरः में मसालों की एक लंबी सूची दी गयी है जो वारिज्य की 
वस्तुओं के अंतर्गत आगे दी जायगी | 
पेय पदार्थों में जल या नीर और दूब तो सभी प्राणियों के लिए सामान्य 
रूप से आवश्यक होते हैं। स्त्री-पुरव विशेष अवसरों पर, यथा होली में, बारुनी 
का उपयोग करते हैं, परंतु निशाचर सदा मद-पान करते हैं-- 
जल, नीर--कान्ह माँगि सीतल जल लीयो । भोजन बीच नीर ले पौयो७३ | 
मद पान--नाना रूप निसाचर अदभुत, सदा करत मद पान»४ | 


६६, सा० ६-६६ ॥। ७७, सा० २६०४। 
७१, सा ४५४७ | ७२, सा० रेद३६। 


७३, सा० ३६६५। ७४, सा० ६-७ | 


व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ 


दैनिक जीवन में उपयोगी व्यवहार की जिन सामान्य वस्तुओं की चर्चा सूर-काव्व 
में की गयी है , स्थूल रूप से इनको ग्यारह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
वस्त्र, आभूषण, सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ, शासक बर्ग के उपयोग की 
वस्तुएँ, पात्र, धातु, रत्न, रंग, सुगंधित पदार्थ, वाहन और अस्त्र-शस्त्र । 


वस्त्र--सूरदास ने बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो वस्त्र गिनाये हैं, 
उनकी संख्या अधिक नहीं है। बच्चों के लिए काछनी, झगा या भगुली, पिछौरी, 
बगा आदि; पुरुषों के लिए, कामरि, कामरिया या कामरी, धोती, और पितांबर; 
और स्त्रियों के लिए अँगिया ( -कंचुकि, कंचुकी, चोली ), अँतरौटा, चूनरि, चूनरी 
या चूनी, निचोल, निल्लांवर, लहूँगा---दच्छिनचीर तिपाई कौ लहेँगा--( पँचरंग ) 
सारिया सारी, सूथन आदि बस्त्रों का सूरदास ने विशेष रूप से उल्लेख किया है ; 
जैसे-- 
काछुनी--लकुटी, मुकुट, पीत उपरेना, लाल काछनी काछें*५। 
भंगुलि--प्रफुलित हे के आनि, दीनी है जतोंदा रानी, भीनियै भरुल्ि तामें कंचन- 
तगा०६ | 
पिछीरी--कटि-तठ पीत पिछौरी बाँधे, काक पच्छ घरे सीस०७ | 
बगा--नाचे फूल्यो अँगनाइ, सूर बकसिस पाइ, माथे पै चढ़ाई लीनौ लाल कौ 


बगा[५ है. | 
कामरि--धरदास कारी कामरि पर चढ़त न दूजो रंग०९ | 


कामरिया--कान्ह काँधे कामरिया कारी, लक्ठ लिए कर घेरे हो4* | 





७५, सा० र८२६। ७६, सा०७ १०-३६। 
७७, सा ६-२७ | उल्द, सा० १०-३६। 
७६, सा १-३३२ | ८०, सा ४५४२ | 





[ ७४८ । 
कामरी---डासन हऔाँस, कामरों ओदन, बेठन गोप-समभाहदी | 
पितंबर--हा हा करते पाइनि परते, लेहु पितंब॒र माँ।ग** | 
पीतांबर--इक पट पीतांबर गहि कटक्यो, इक मुरली लई कर मोरी८3 | 
ऑगिया--ऑगिया नील, माँड़नी राती, निरुवत नेन खुराइ<४। 
कंचुकि---मढ़की लई उतारि,' मोरि भुज कंचुकि कारी*५ | 
कंचुकी--गोर गात मनोहर उरजनि, लसति कंचुकी भीनी4९ । 
चोली--बीरा-हार-चीर-चोली-छबि, को कवि कहै निवारि<७ | 
अँतरोटा-- अँतरीटा अ्रवलोकि के, असुर महा मद माते (हो)*< | 
चूयरि-पहिरे चीर सुरंग सारी, चुह चुह चूनरि वहु रंगनो*$ | 
चुनरी--नीलावर, पार्दबर, सारी, सेन पीत चुनरी, अ्ररुनाए१९ | 
चूनी --हरित चूनी, जठित नग सब, लाल हौरा लाइ*१ | 
निचोल--पुरइनि कपित निचोल, विबिध अँग, बहु रति रुचि उपजावै१* | 
नीलांबर--नीलांबर पहिरे तनु भामिनि, जनु घन दमकति दामिनि१३ | 
लँँहगा--पगनि जेहरि, लाल लेंहगा, अंग पँच-रेग सारि*४। 
दन्चछिन चीर तिपाइ कौ लदृगा--दब्च्छिन चीर तिपाइ कौ लेँदगा। परहिरि विविध 
पठ मोलनि मंहग[*०" | 

सारि--पगन जेहरि, लाल लेंहगा, अंग पँच-रेंग सारि*5 | 
सारी--उर अंतर उड़त न जानि, सारी सुरँग सुददी१७० | 
सूथन--सुथन जेंधन बाँधि नारा बेंठ, तिरनी पर छबि मारी१< | 

उपरता या उपरेना नामक वस्त्र का उल्लेख स्त्री और पुरुष, दोनों के साथ 

सूरदास ने किया है; जेंसे-- 


८१, सा० २८२६ | ८टर, सा० र८ट७७ | 


परे, सा० र८ु७२ | ट्४ड,. सा« १०४५३। 
८४५, सा० १६१८। ८६, सा० २८२६ | 
८७, सा० २०२६ | पूल, सा० १-४४। 
प्६, सा० र८ु३२। ६०, सा ७छ८४। 

६१, सा० २८३१ | ६२, सा« १०४६ | 
६३, सा० १०५५। ६४, सा १०४३।| 
६४, सा २६०१ | ६६, सा० १०४३ | 


६७, सा० १०-२४। हिट, सा० १०५४ | 
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१. ( गोपाल ) तम्दारी माया महा प्रबल, जिहिं सब जग कस कीन्हों ( हौ )। 


न न दस 

पहिरे राती चूनरी, सेत डपरना सौहे हो*$ | 
२. लियौ उप्र्ना छीनि, दूरि डारनि अ्रेट्कायो"* | 
३. लकुटी, मुकुट, पीत उरपरेैना लाल काछनी काछे* | 


इनमें से प्रथम उद्ादरण में माया, दूसरे में गोपी” और तीसरे में श्रीकृष्ण 
को “डपरना! या “उपरैना” ओढ़े क॒ट्दा गया है। अंतर यह दे कि अंतिम में उसके 
साथ “पीत? विशेषण है जो पीतांबर की याद दिलाता हैं। 
ऊपर जिन बस्त्रों का डल्लेख हुआ है, वे झाम और नगर के प्रायः सभी 
बच्चों, पुरुषों और स्त्रियों के लिए हैं। विशेष स्थिति में बनवासी राम 'बल्कल 
बसन! पहने और “दृढ़ फ्रंट! बाँधे हैं--. 
राम धनुष अरु सायक साँधे | 
सिय-हित मृग पाछे उठि धाए, बलकल बसन, फेंट हृढ़ बाँघे३ । 
इसी प्रकार जोगियों के “कंथा पहरने”! का उल्लेख भी 'सूरसागर” के अनेक 
पदों में हुआ है । 
पहनने की अन्य वस्तुओं में, पेरों में पनही या पाँवरि, तथा सर पर पगिया 
और मुकुट का उल्लेख सूरदास ने किया है-- 
पनहियाँ--खेलत फिरत कनक मय आँगन, पहिरे लाल पनहियाँ४ | 
पाँवरि--सूर स्थाम की पाँवरि सिर धरि, भरत चले बिलखाइ* | 
पग्रिया--सिर पगिया, बीरा सुख सोहे, सरस रसीले बोल* | 
_ मुकुट--लकुटी, मुकुट, पति उपरैना, लाल काछनी काछें७ | 
आ, आभूषण--सूर-काव्य में जिन आभूषणों की चर्चा की गयी है, उनमें 
मुख्य ये हें--अंगद ( केयूर या बाजूबंद ). अँगूठी (- मुंदरी, मुद्रा, मुद्रिका ), 
कंकन, कंठश्री या कंठसिरी, करन-फूल्न, किंकिनी, कु डल, खुठिला, खुभि या खुभी, 











६६, सा० १०४४ | १, सा» शृद्ृश्८। 
२, सा०9 रथ्रेद | 8, सा एल्मथ। 
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,  ता० २८४७४ |  +», बा देडदईर | 
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गजदंती, गजमोतिनिहार, घुघरू या नूपुर, चुरो या चूरी, चुरा या चूरो, चौकी, 
छुद्रघंटिका ( छुद्रावलि, मेखला ) जेहरि, कूमका, टाइ. ( जराइ कौ ) टीकी, तरिवन 
या तरौन, तार्टंक, तिरनी, तौकी, ढुलरी, नकबेस रे, नथ, नौसरिहार, पदिक, पहुँचिया 
या पहुँची, पेजनी, बलय, बहुँटा, बिछिया, बेसरि, माला, मानिकहार, मुक्कामाल, 
मोतिनिलर, मोतीहार, सीसफूल, हमेल, हारावलि आदि | 


धंगद--उर पर कुसुम बनमाला अंगद खरे बिराजे5 | 

केयूर--ढुलरी ग्रीव मान मोतिन की, ले केयूर भुज स्याम निहारति९ । 
बाजूबंद--बहुँटा, कर-कंकन, बाजूबंद, एते पर है तौंकी*९ । 
अगूठी--तब कर कादि ऑँगूठी दीन्दीं, जिद्दि ज्िय उपज्यो घीर११ | 
मुद्री--सेंदरी दूत घरी ले आगे तव प्रतीति जिय आई** | 

मुद्रा- कहाँ वे गम, कहाँ वे लछिमन, क्‍यों करि मुद्रा पायौ१9 | 
मुद्रिका--कर पल्‍लवनि मुद्रिका सोहति, ता छुबि पर मन लाजति*४ | 
कंकन--किकिनी कटि, कनित कंकन, कर चुरी कनकार१५ | 
कंठश्री--कंठ श्री दुलरी बिराजति, चिब्रुक स्थामल बिदु१९ | 
कंठसिरी---कंठसिरी गजमोतिनि हार| चंचरि चुहि किकिन कनकरार"० | 
करनफूल--मोतिनि माल जराइ को टीको, करनफूल नकबेसरि*< | 
किंकिनी--क्रिंकिनी कलित कटि हाटक रतन जटित१९ | ल्‍ 
कुंडल--मनि कूंडल् तादंक बिलोल | बिहँसत लज्जित ललित कपोल*९ | 
कुठिल्ा--नकवेसरि खुठिल्ला, तरिबन कौ गर हमेल, कुच जुग उतंग को** | 


खुमि--छिटकि रही सम बूँद बदन पर, श्ररु पाइनि खुभि-चूरो**। 
खुभी--ससि मुख तिलक दियौ मूगमद कौ, खुभी जराइ जरी है*३ । 
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| ४१ | 
गज़दंती --कर कंकन चूस गज्ञदंती। नख मेंटत मनि-मानिक-कंती*४ | 
गज़मोतिनि हार--कंठसिरी गजमोतिनि हार। चंचरि चुहि किकिन ऋनकार*० | 
घुंघुरु--चलत कटि कुनित किंकिन, घूँघुरु भनकार* ६ | 
नूपुर--कनक-किकनी-नूपुर-कलरव, कूजत बाल मराल*० | 
चुरी--किकिनी कटि, कनित कंकन, कर चुरी भनकारर<4 | 
चूरा--कर कंकन चूरा गजदन्ती। नख मेठत मनि-मानिक-कंती*६ | 
चौकी--दृदय चौकी चमकि बेठी, सुमग मोतिनहार३* | 
छुद्रघंटिका--छुद्रघंटिका पग नूपर जेहरि, बिछिया सब लेखौ३१ | 
छुद्रावज्ली--छुद्राबल्ली उतरति कटि तें संति धरति मनही मन वारति3* | 
मेखला--कटि पट पीत, मेखला मुखरित, पाइनि नूपुर सोहै३३ | 
जेहरि---पगनि जेहरि, लाल लहँँगा, अंग पँच रँग सारि३४। 
भूमका--चंचल चलत भ्रूमका, अंचल अ्रदूश्ुत है रूप७५। 
टाइ--कर कंगन ते शुज टाड़ भई»६ | 
टीकौ--मोतिनि माल जराइ को ढीकौ, करनफूल नकबेसरि३७ | 
तरिवन--लोचन श्ँजि, खवन तरिवन-छबि, को कवि कहै निवारि३< | 
तरौन--सुम खबननि तरल तसरौैन, बेनी सिथिल गुही३$ | 
ताटंक--खवन वर ताटंक की छुबि, गोर ललित कपोल४* | 
तिरनी--लवननि पहिने उलटे तार। तिरनी पर चौकी शंगार४१ | 
तौकी--बहुँटा, कर कंकन, बाजूबंद, एते पर है तौकी** । 
दुल्री--दुल्लरी ग्रीव माल मोतिनि की, ले केयूर घ्ुज स्थाम निहारति४३ | 
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[ #४र ] 
नकबेसरि---भाल तिलक, काजर चख, नासा नकबेसरि नथ फूली४४ | 
नथ--भमाल तिलक, काजर चल, न,सा नकवेसरि नथ फूली४५ | 
हार इक नौसरि--कंठसिरी, दुलरी पिलरी तर और हार इक नौसरि४९* | 
पदिक--उर पर पदिक कुसुम बनमाला, अंगद खरे बिसाजें*० | 
पहुँचिया--चित्रित बाँह पहुँचया पहुँचे, हाथ मुरलिया छाजें४< | 
पहुँची--वे निरखति पिय-उर-भुज की छवि, पहुँचनि पहुँची भ्राजति*९ | 
पंजनी--#ुनुक झ्रुनुक बोले पेजनी मदु मुखर“* | ह 
वतल्लय--बहु नग बरे जराऊ अँगिया, भुजा बहूँटनि, बलय संग को" | 
बहुँटा--बहुँटा कर-कंकन, बाजूबंद, एते पर है तौकी५* | 
बिछिया--कंकन-चुरी, किकिनी, नूपुर, पेंजमि, बिछिया सोहति*७ | 
बेसरि--सुभग बेसरि ललित नासा, रीभमि रहे नँद नंद५५ | 
माला--कुच बिगलित माज्ला गिरी५" | 
मानिक-मोती--कंठसिरी, ठुलरी, तिलरी-ठर भानिक-मोती-हार र॑ग कौ»६ | 
मुक्तामाल--मुक्तामाल, बाल-पग-पंगत्ति, करत कुलाहल कूल*» | 
मोतिनित्लर--दसन दमक, मोतिनित्लरआवा, सोभा कह्दत न श्रावे*< | 
मोती-हार--कंठसिरी, ढुलरी तिलरी-उर मानिक मोती-हार रंग कौ५६ | 
सीसफूल--भ्री सीसफूल, अमोल तरिवन, तिलक सुन्दर भाल** | 
हमेल--नकबेसरि खुठिला, तरिवन को, गर हमेल, कुच जुग उतंग को5१ | 


इन आमभूषणों में से अधिकांश स्त्रियों के हैं। बच्चों के लिए किंकिनी, 
कुंडल, घुघुरू, छुद्रघंटिका, ( छुद्राबलि या मेखला ), पहुँची, पेजनी, मुक्तामाल, 


भ>त+ अ 
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आदि के अतिरिक्त कठुला और बघनहा भी बताये गये हैं। पुरुषों के आभूषणों 
में अंगद या केयूर, कुंडल्, मुद्रिका, मुक्तामाल या मोतीहद्वार मुख्य हैं। 

कठुला--उर बघनहाँ, कंठ कठुला, भँडले बार४* | 

बघनहाँ--ठर बघनहाँ, कंठ कठुला, मँड़ले बार६% ] 


ह_ सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ-. 


इंधन, उखत्न, ऐपन, कापरा, किवारा, कुंजी, कोरी या झोली, वारौ, तून्न, 

दर्पन, दीप या दीपक, दोना, दोहनि, पटरी, पतिया या पाती, पनवारे, परदा, पल्न॑ंग 
या प्रजंक, पलिका, पात्नौ, पावड़े, पीढ़ा, पूतरी, पोत, प्रतिमा, बद्दनिया, मथानी, 
रेसम, लकुटि, लकुटिया, सन; सींक, सूत, सूतरी, सेज, हिंडोरना आदि । 

इंधन--ब्रज करि अवाँ जोग करि इंधन, सुरति आगि सुलगाए5४। 

ऊखल--जननी ऊखल बाँधती, हमहीं देती छोरि६५ | 

ऐपन--ऐपलन की सी पूतरी ( सब ), सखियन कियौ सिगार६६ | 

कापरा--कादौ कोरे कापरा ( श्रर ), काढ़ौ घी के मौन*० | 

किवारा--लंक गढ़ माँहि आकास मारग गयौ चहूँ दिसि बज लागे किवारा*4 | 

कु जी--धर्म घीर, कुल कानि कुँजी करि, तिहि तारी दे, दुरी धस्यों री*१॥ 

भोरी--लाल गुलाल समूह उड़ावत, फेट कसे अबीर कोरी की** | 

तारौ--धर्म धीर, कुलकानि कुझ्ली करि, तिहि तारी दे दुरी घस्बो री०१। 

तूल--वेल तूल-पावक पुठ धरिके, लै लंगूर बैधाए०*। 

दरपन--पति अर प्रिया प्रगट प्रतिबिबित, ज्यों दरपन में क्राईं७3 | 

दीप--दीप सौं दीप जेसें उजारी। तैसे ही अक्म घर घर बिहारी»४ | 

दीपक---दीपक प्रेम क्रोध मादत छिनु, परसत जनि बुक्ि जाई» | 


शासक ं0ड्लओओओ तययतयतयडतासकसलओऊा>)हडेे क जफफलफफरफसफाफरजस सच _ं_जलजन"" न तनमन नामक ५५» ७» ++५»+.५७ पाना सना पणन न. 
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दोना--द्ि-श्रोदन-दोना भरि देहों, शरद माइनि मैं थपिहो४ ६ | 
दोहनि -थेनु वुहन चले धाइ, रोहिनी लईं बुलाई, दोहनि मोहि दे मँगाई, 


तबहीं ले आई*०७ | 


पतरी--के श्रव डारि दई मन बच क्रम, पतरी ज्यौहि जुठोहदी*< | 
पतिया--इतनी बिनती सुरहु हमारी; बारक हूँ पतिया लिखि दीजे७९ | 
पाती--लोचन-जल कागद-ममि मिलिके हे गई स्याम स्याम की पाती** | 
पनवारे--महर गं।प सबद्ीं मिलि बेठे, पनवारे परसाए<" | 
परदा--सुनहु सूर इमता कह परदा, हम करि दीन्ही साँठ सई** | 
पतुँग--द्ूटी छानि, मेव जल बरसे, दटो पतल्ँग बिल्लेइयै८3 | 
प्रजंक--पुहुप-प्रजंक परी नवज्ोबनि सुख-परिमल-संजोग*४ | 
पत्षचिका--आए लाल उनींदे आपुन, पत्निका पोढ़ो पलोटिही पाइ<" | 
पालनौ--पालनौ अति सुंदर गदि ल्याउ रे बढ़ेया45 | 
पाँवड्रे--बरन-बरन पट परत पाँबड़े, बीथिन सकल सुगंध सिचाई<७ | 
पीढ़ा--श्रावत पीढ़ा बेठन दीनो, कुसल बूकि अति निकट बुलाई<< | 
पूृतरी--ऐपन की सी पूतरी ( सब ), सखियनि कियो सिंगार<* | 
पोत--सूरदास कहूँ सुनी न देखी, पोत सूतरी पोहत१९* | 
प्रंतिमनि--करि करि प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा कमल बेठकी साजति११ | 
बहनियाँ--मेंरे सिर की नई बहनियाँ, ले गोग्स में सानी*३। 
मथानी--कोउ महुकी कोउ माट भरी नवनीत मथानी"३ | 
रेसम--पँच रंग रेसम लगाउ, हीरा मोतिन मदाउ१४। 
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लकुट--हा हा ल्कुट च्रास दिखरावति, श्रॉगन पास बँधायो१५ | 
लकुटिया--इत लिए कनक- ल्कुटिया नागरि, उत जेरी घरे ग्वाल१९ | 
सन--सन अ्ररु सूत, चीर-पाटंबर, ले लंगूर बँधाए*० । 

सींक--द्वार सथिया देत स्थामा; सात सीक बनाइ१4 | 

सूत--सन और सूत, चीर पारट्टंबर, ले लंगूर बँधघाए*$ | 
सूतरी--बूरदास कहूँ सुनी न देखी, पोत खूतरी पोहत" | 
संज---सुमन सुगंध सेज़ है डासी, देखत अंग बिदाल* | 
हिंडोरना--अब गदढ़नहार हिंडोरना को, ताहि क्षेहु बुलाइ१ | 


ई शासकों के उपयोग की वस्तुएँ--- 


छत्र, चमर या चँवर, चमू या फौज, दरबार, घुजा, पताक, बैरख, सिंहासन 
आदि। 


छुत्र--तिहूँ लोक परताप, छंत्र सिंघासन सोहै४। 

चसर--उग्रसेन-सिर छत्र, चमर अपने कर ढारो* | 

चँवर-कु'भ कु'जर विटप भारी, चँवर चार मईर* | 

चमू--चह-ुँ दिसि चाँदनि, निसा-चम्रू चलि, मनो घवल घधन-घधूरि उड़ानी* | 
फौज--समय बसंत बिपिन रथ, हय, गय, मदन-सुमठ-हृप फौज पलानी4। 
द्रबार--राग रंग रैंगि मँँगि रहो नंदराइ-दरबार' | 

घुजा--दृटत धुज्ञा-पताक-छत्र-सथ, चाप-चक्र-सिरत्रान** | 

पताक--ृटत घुजा पताक छत्र रथ चाप-चक्र सिरत्रान") | 





६५, सा० ३५६ | ६६, सा० र८६५। 
६७, सा० ध्-ह्ष्य | हं८्ट,, सो० १७-२४ । 
६६, सा» €-ध्प्द | १, सा० ६३६६०॥। 
२, सा० २६५० | ३, सा रे८र३० | 
४, सा० ६-१६० | ५, सा० १६१८। 
६, सा० रेजदश्पए। ७. ता० शछज८+ । 
८. सा० र७८० | . ९, सा० २६०४। 


१०, सा० ६-१६० | ११, सा० दन्‍१०क।! 


[| ४६ |] 


बेरख--मनु बेरख फहराइ ग्वालि मदमाती हो१* | 
सिंहासन--दृढ़ विस्वास कियों सिंहातन,, तापर बैठे भूप* ३ | 


उ पात्र-- इ 


कटोरा, कटोरी, कमोर, कमोरी, कलस, कूडी, कोपर, गागरि, घढ, भारी, 
थार, धालिका, साट, मटकी आद | 


कटोरा--जो कच कनक कटोरा भरि-मरि, मेलत तेल फुलेल*४ | 
कटोरी--गायौ-६त भरि घरी कटोरी, कछु खायौ कछु फेट छोरी*५ | 
कमोर--सौंधे भरथो कमोर, लाल रँग होरी१६ । 

कमोरी--राखी रही दुराइ कमोरी, सो ले प्रगट दिखायौ*० | 
कल्स--मनु मधु-कलस स्यामताई की, स्थाम छाप सी दीनी*< | 

कु डी--पँगी-फल-जुत जल निरमल घरि, आनी भरि कु'डी जो कनक की*१ | 
कोपर--दघि-फल-दूब कनक-कोपर मरि साजत सौंज बिचित्र बनाई*९ | 
गागरि--एक लिए सिर सौबे गागरि | फेंट अबीर भरे बहु नागरि*रे१ | 
धट--बिधि कुलाल कीन्हे काँचे घट, ते तुम आमनि पकाए** | 
फारी--भारी के जल बदन पखारौ, सुख करि सारँंगपानी२ | 
थार--दीन्हो हार गरे, कर इंकन, मोतिनि थार भरेद४ | 
थालिका--क_लमल दीप समीप सौंज भरि लेकर कंचन थाल्िका*" | 
माट--पिर दधि-माखन के साट, गावत गीत नए*६ | 

सटुकी--कोठ मठुकी कोउ माट भरी नवनीत मथानी*० | 


१२. सा० २८६२ | १३, सा० १-४० | 
१४, सा० ३८१५ | १५, स० ३६६। 
१६, सा० २८६६ । १७, सा० १५४८ । 
१८. सा« रंघर३ | १६, सा० ६-२ं५। 
२०, सा० ६-१६६ | २१, सा० रन६२। 
२२, सा० ३७८१ । २३, सा० है०-२०८। 
२४, सा० १०-१७ | २४, सा० ६०६। 


२६, सा १०-२४। २७, सा १६१८। 


[ ४७ ] 
(3) धातु और खनिन्न पदार्थ-- 


कंचन (>-कनक, सोना, हाटक), काँच, गेंल, ताँबा, पारा, (सिंदुर या सेडूर), 
रूग आदि | 
कंचन--कंचन कलस, होम, द्विज-पूजा, चंदन भवन लिपायौ*<4 | 
कनक--कनक रतन-मनि पालनी, गढ़लो काम सुततद्वार*$ | 
सोने--ताँबे, रपे सोने सजि, राखीं वे बनाइ के३९ | 
हाटक--किकिनी कलित कटि हाटक रतन जटि, मृदुकर-कमलनि पहुँची रचिर वर$" | 
काँच--काँच पोत गिरि जाइ नंद-घर गथौ न पूजे३* | 
गेरू--जेसे कंचन काँच बराबरि, गे काम तिदूर३३ | 
ताँबे-ताँबे रूपे सोने सजि राखीं वें बनाइ के३४ | 
पारहिं--जैसे दृठक ले रसाइनी, पारहिं आगि दई3% | 
सिंदूर--जैसे कंचन काँच बरावरि, गेरू काम सिंदूर३६ | 
सेंदुर--कहुँ जावक कह बने तेबोल रँग, कहूँ श्रेंग सेंदुर दाग्यो ३७ | 
रूपे--ताँबे रूपे सोने सजि गरीं दे बनाइ कै३< | 


नीलम, पन्‍ता, पिरोजा, प्रवाल या बिद्रम, फटिक या सुफटिक, बजू 
या हीरा, मति, मरकत, मानिक, मुक्ता या मोती, ज्ञाल आदि-- 
नीलम--मोतिनि, भालरि कुमका राजत, बिच नीलम बहुमावनो»* | 
पन्ना--पन्ना पिरोजा लगे बिच-बिच चहूँ दिसि लटकत मनी४९ | 
पिरोज्ञा -रेशम बनाइ नव रतन पालनो, लठ्कन बहुत पिरोज्ञा - लाल४१ | 





रृ८, सा० १०-४। २६, सा० १०-४२। 
३०. सा० ३०६२। ३१, सा० १०-०१५१। 
३२, सा० १५६ १८ । ३३, सा० २३१५४२। 
३४, सा» २०६२॥। ३५, सा० र३२६६। 
३६, सा० ३१५२ | ,है७५, सा० २४५१६। 
रेट, सा० ३०६२ | ३६, सा० २८३२। 


४०, सा० ४१८५९ | ४२, सा १०-८:४ | 


| बे | 
प्रचाल--कंचन खंभ, मयारि, मदवा-डाड़ी, खबचि द्वीर बिच लाल-प्रबात्न*९ | 
बिद्रम --पढुकी बिच-बिच बिद्वम लागे, हीरा लाल खचावनोी४३ | 
फटिक--लाल डाँड़ी फटिक पहली, मनिनि मझ्वा धोर४४ । 
स्फटिक--स्फटिक सिहासन मध्य बिराजत, द्वाठक सहित सजावनो४* | 
बजु--बजू की लो लगीं सुठि, घुभग सोमाक्रारि४६ | 
हीरा--पँच रंग रेमम लगाउ, हीरा मोतिनि मदाउ४७ | 
मनि--कनक-रतन-सनि पालनो, गठ यी काम सुतहारं४< । 
मरकत---डाँड़ी खची पति पचि मरकत मय सुपाँति सुदार४' | 
सानिक--मझ्ये सो सानिक-चुनी लागी, बीच इरि तरंग*९ , 
मुक्ता--छुबरन लंक-कलस-श्राभूषन, मनि-मुक्ता-गन हार"१ | 
मोतिन--मोतिन भालरि नाना भाँति खिलोना, रचे बिस्व्रकर्मा सुतहार"* | 
खलातल--रेसम बनाइ नव रतन पालनो, लटकन बहुत पिरोजा-लाल*3 | 


(ए) रंग--- 


अरुन, ( राता या राती, लाल, लोहित ), उज्ज्वल या गौर, कुसु भी, धबतल 
( >सित, सेत, स्वेत ) नील, हरी आदि | 
अरून--अ्रधर अरुन-छबि बज दंत दुति, ससि गुन रूप समावनो+४ | 
राती--राती पीरी श्रैँगिया पहिरे, नव तन झूमऋ सारी*" | 
लाल--लाल सारी, नील लहँगा, स्वेत अँगिया श्रंग१६ | 
लोदित--श्रति लोहित दृग रँग्गे, रंग मौने हो*७ | 





४२, सा० १०-८४। ४३, सा० र््य३२। 

४४. सा० र८ु३५ | ४४, सा० श्थरे२। 
ड४ं६घ, सा २८:४१ | ४७, सा० १०-४१ ॥। 
डंप्प, सा० १०-४२। ४8६, सा० श८ु४१ | 
५०, सा० रबर३े३ | १९१, सा० ६-१२४। 
४२, सा० १०-८४ । मरे, सो १ै७०-ध्ाड | 
४, सा० २८३२ । पी, सा« र८्७३ | 


४६, सा० शष्यर१ | *े3,. पा# शेध्घव्३े | 


[ ४६ ] 

उज्ज्वल्---उज्ज्वत्त र॑ंग गोपिका नारी। स्थाम रंग गिरिवर के घारी*4 | 
गौर--सगौर स्थाम मिलि नील-पीत छुबि, घन दामिनि संचारनौ*१ | 

कुछुं भी--नान्‍्ही नान्‍्ही बूँदनि बरषन लाग्यो, भीजत कुसुंसी अंबर६* । 
घधवल--चहूँ दिसा चाँदनी, चमू चलि मनहेँ धवल्न सोइ धूरि उड़ानी६"१ | 
सित--पहिरे बसन अनेक-बरन तन, नील अरुून सित, पीत**। 

सेत --नीलाबर, पार्टंबर, सारी, सेत पीत चुनरी अरुनाए६3 | 

स्वेत--ल्ाल सारी नील लहँगा, स्वेत अँगिया अंग१४ | 
नील--लाल सारी नील लहेँगा, स्वेत अगिया अंग६५ | 

पियरी--पियरी पिछौरी भीनी, और उपमा न भीनी, बालक दामिनि मानो श्रोदे 

बारो बारि-घर६ ६ | 

पीत--गौर स्थाम मिलि नील-पीत छवि, घन दामिनि संचाग्नी*७ | 

पीरी--राती पीरी ऑँगिया पढहिरे, नव तन भ्ूमक सारी१५ | 
स्याम---गौर स्याम मिलि नील-पीत छवि, घन दामिनि संचारनौ१९ | 
स्यामल्--गौर स्यामल्न अंग मिलि दोठ, भए एकहि भाँति७* | 
हरित--कुसुम-रंग गुरुजन पितु माता | हरित रंग भगनी अर शभ्राता** | 
हरी-हरी-तैसिहि हरी-हरी भूमि सुहदावनि मोर-सुल्ल नहि थोरेनो+९ | 


(ऐ) सुगंधित पदार्थ-- 


अरगज़ या अरगजा, कपूर, करतूरी या सगमद, कुमकुम, केसर, चंदन, चोवा, 





फुलेल आदि--- 
अरगजा--सोधें अरगजा श्ररु मरगजी सारी अंग, कहूँ दरकी कुचनि पर 
अगिया नवेलि०३ | 

पट, सा० १६१२। पेहू, सा रबर । 
६०, सा० १६६१। ६१, सा रश८४५। 
६२९, सा० २८६६ | ६६३, सा० छल्ड | 

६४, ता० २८३१ | ६४, सा० रेब३२१। 
६६, सा० १०-१५१ | ६७, सा रश८३२। 
दृष्य, सा र८छ ३ । ६६, सा० रण्र२। 
७०५, सा० रपण्पशर | ७९१, सा १६५२। 


७२, सा» श्थ्रेर | ७३, सा० २०१० | 


[ $० | 


कपूर--जेतें काग हँस की संगति, लहसुन संग कपूर*४ | 
सृगसदू--खौरि केसर अति बिराजत तिलक सगमद को दियौ७० | 
कुमकुम--केलि कग्त काहू जुबती, कर कुमकुम भरि उर दीन्हौ*९ । 
केसर--हरद दूब केसर मग छिरकहु, सेरि म्ुदंग निसान बजावहु$७ | 
चंदन--आठ मास चंदन प्रियो ( हो ), नवएँ पियों कपूर०< | 
चोवा--चोबा चंदन श्रबिर कुमकुमा, छिर्कत भरि पिचक्रारी** | 
फुलेल--जे कच कनक कटोय भरि-मभरि, मेलत तेल फुल्लेल** । 
इन सभी पदार्थों का उल्लेख प्रायः श्ृृंगार-सब्जा के प्रसंग में हुआ है। इनके 
अतिरिक्त जावक, महाउर या महावर का उल्लेख भी हुआ है, यद्यपि विशिष्ट 
सुगंधित पदार्थों में उसकी गिनती नहीं है-- 
जावक--पाग लटपटी सोहई, जावक-रँंग लाये*" | 
महावर---नारा बंदन सूथन जंघन | पाइन चूपुर बाजत संघन ॥ नरवनि महावर 
खुलि रक्षो4* | 


(ओ) वाहन-- 

जहाज, नाव या नौका, विमान, रथ या स्यंदन आदि । 
जहाज---बुधि बल बचन जहाज बाँह गहि, बिरह-सिधु श्रवगाहु43 | 
नाव---राम-प्रताप, सत्य सीता को, यहे नाव-क्रनधार<४ | 
नौका--माहि चितवन देत सुत-तिय, नाम-नौका श्रोर८५ | 
बिसाननि---अंबर बिसाननि सुमन बरघत, हरषि सुर संग नारि4९। 
रथ--मंत्री गयो फिरावन रथ ले रघुबर फेरि दियौ<७ | 
स्यंदनत--स्यंद्न खंडि महारथि खंडों, कपिध्वज सहित गिराऊँ*< | 





3४. ता० ३१४२। ७९४, सा०७ ४१८६५ | 
७६, सा० २६४७ | ७७, सा० ४४५८+।| 
उप; सा०७ १०-४० |] ७६, सी० रबाभ४ । 
८०. सा० रे८१४। व्ए, सोौ० २४५२२। 
्ूर, सा० ११८० । बू३े, सा० इरेध्१८। 
व्य४ड, पा० €न्‍थ८६ । प्र, सीक नह) 
८६, सा० २८३० । ८७3, था७ ६-४६ | 


स्, पा० १०२७० ॥ 


[ 5१ ] 


(ओऔ) अस्त्र-शस्त्र--- 
असि (>करवार, खड़ग ), ( लौहजटित ) आगर, कमान ( -कोदंड, चाप, 

धनु, धनुष, पिनाक, सरासन ) कवच या सनाह, कुत या नेजा, गदा, गोला, 
चक्र. छुरी, तूनीर या निषंग, दारू, दियव्बान, पनच, पत्नीता, बज, बरछी, बान, 
तीर, ( “सर, सायक ), ब्रद्मफाँस, ब्रह्मबान, मुसल, सक्ति, साँग, सिरस्त्रान, सूल, 
हल शझादि। 

अ्सि--नेन-कटाच्छु बान, असि बर नख, बरषि सिराने वोऊ*९ | 

करबार--साल्व करवार ले स्याम के देखतें, डारि दियो सीस ताकी उतारी१९ । 

खड्ग--दृष्ना देस5८ सुमठ मनोरथ, इंद्री खड़ग हमारी११ | 

आझागर---आगर इक लोइ जटित, लीन्ही बरिबंड** | 

कमान--जलद कमान बारि दारू भरि, तड़ित पलीता देत१३ | 

कोदंड--तोरि कोदंड मारि सब जोधा, तब बल भुजा निद्दारयौ*४ | 

चाप--टूटत घुजा-पताक-छनत्र-रथ, चाप-चक्र सिरत्रान*१५ | 

घनु--कठि तट-पट पीताबर काछे, धारे धनु-तूनीर१९ | 

धनुष--राम धनुष अर सायक साँघे*७ | 

पिनाक--जिन रघुनाथ पिनाक पिता-णह् तोर॒ुयी निमिष मही*< | 

सरासन--कुसुम-सरासन-बान बिगजत, मनहेँ मान-गढ़ अनु अनु भानी** | 

कवच---कर धरे धनुष कटि कसि निषंग। मनु बने सुभट सजि कबच अंग" | 

सनाइ--मारू मार करत मठ दादुर, पहिरे बिबिध सनाह'* | 

कुत--टोर ठोर श्रभ्यास महाबल करत कु'त-श्रसि-बान» | 

नेजा--नख नेजा-आइति उर लागें नेकु न मानत पीर४ | 
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गद्य--साल्व परधान द्योमान मारी गदा, प्रद्युम्न मूरदछित सुधि बिसारी४ | 
गोज्ञा---गरजन अ्रद_ तड़पन मन गोला, पहरक में गद लेत* | 
चक्र--टूटत घुजा-पताक-छत्र-रथ, चाप-चक्र-सिरत्रान? | 
छुरी--प्रं,ति करि दीन्‍हीं गरें छुरी* । 
नूनीर --करटि तट पढ पीताबर काडें, धारे घलनु-तूनीर* । 
निषंग--कर धरे घनुप कटि कसि निधघंग। मनु बने सुमद सजि ऋवच अैग" * | 
दारू--जलद कमान बारि दारू भरि, तड़ित पलीता देत११ | 

व्यवान--देख्यी जब, दिव्यबान निसिचर कर तान्योौ१"* | 
पत्तीता--जलद कमान बारि दारू भरि, तड़ित पत्नीता देत*३ | 
बजू--6'ड भक्रु'ड क्ुकि परे धर धरनि पर, गिरत ज्यों वेग करि बज मारे१४। 
घान--अपने बान सो काटि ध्वज रकम को, अस्ब शो सारथी तुस्त मारे१५ | 
सायक---धर अंबर, दिसि-बिदिसि, बढें अति सायक किरन समान१९ | 
ब्रह्म छॉस--जह्ाय फॉँल उन लई हाथ करि, में चितयों कर जोरि*७ | 
ब्रह्मयान--नअहमबान कानि करी, बल करि नहि बाँध्यो१< | 
मुगद्र--अश्रापुन ही मुगदर ले घायो, करि लोचन बिकराल*$ | 
मुसल्ल--राम इल सुसमल सभारि धायो बहुरि, पेलि के रथ सुमठ बडु सँहारे** । 
सक्ति--उड़त धूरि घुरवा दसहूँ दिसि, सूल सक्ति जलघारन) | 
साँग----साँग की भलक चहेूँ दिसा चपला चमक, गज गरज सुनत दिग्गज डरायेरैई | 
सिरत्रान--हदूटत धुजञा-पताक-छुत्र-रथ, चाप-चक्र-सिरत्रान३3 | 
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सूल--उड़त धूरि घुरवा दसहूँ दिसि, सूल सक्ति जलधार*४ | 
हल--राम दल मुसल संभारि धायो बहुरि, पेलि के रथ सुमठ बहु सँद्वारि*५ | 


(अं). खेल ओर व्यायाम--- 


सूरदास के अनुसार कृष्ण और उनके सखा सबसे पहले “'दौड' का खेल खेलते 
हैं। 'तारी? देकर सब सखा भागते हैं और श्याम उन्हें छूने को दौड़ते हैं--- 
खेलत स्याम ग्वालनि संग । 
सुबल हलघर शअ्ररु श्रीदामा, करत नाना रंग। 
हाथ तारी देत भाजत, सत्रे करि करि होड़ | 
ब जि हलघर , स्थाम, तुम जनि चोटि लागे गोढ़ | 
तब कट्मौ मैं दौरे जानत , बहुत बल मो गात | 
मेरी जोरी है श्रीदामा, हाथ मारे जात। 
उठे बोलि दबे भीदामा, जाहु तारी मारि। 
शआ्रागें हरि पाछे श्रीदामा, धर्‌यौ स्याम हँकारि। 
जानि के में रहो ठादौ, छुव॒त कहा जु मोहिं। 
सूर हरि खीमत सखा सो, मनहि कीन्ही कोह*९ | 
कभी-कभी वे “आँखमुदाई” खेलते हैं--. 
बोलि लेहु इलघर भेया की। 
मेरे आगे खेल करो कछु, सुख दीजे मेया कौं। 
में मूंदों हरि आँखि तुम्हारी, बालक रहें लुकाई। 
हरषि स्थाम तब सखा बुलाएं खेलन श्राँखि मुंदाई। 
इलधर कह्मो, श्रॉँलि को मूदे, हरि कह्मौ, मातु जसोदा। 
सूर स्थाम लए जननि खिलावति, इरषि सद्दित मन सोदारे०७ | 
श्रीकृष्ण की आँख मूँद कर माता यशोदा उसके कान में बलरास के छिपने का 


स्थान बता देती हैं ; परंतु श्रीकृष्ण अपनी होड़ श्रीदामा से मानकर दौड़कर उसी को 
पकड़ लेते हैं और उसे “चोर बना देते हैं । 
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हरि तब अपनी अआँखि मुंदाई | 

सखा महित बलराम छुपाने, जहाँ तहँ गए मगाई | 

काम लागि कह्तो जननि जसोदा, वा घर मैं बलगम | 

बलदाऊ को आवन देहौ, श्रीदामा सो काम! 

दौरि दौरि बालक सब आबन, छुञ्रत महरे को गात । 

सब आए रहे सुबल श्रीदामा, हारे श्रबक तात 

सोर पारि हरि सुबलहि धाए, गद्मयो श्रीदामा ज्ञाइ। 

दै-दे मौहँ नंद बबा की, जननी पे ले आइ। 

हँसि-देँसि तारी देत सखा सब, मए श्रीदामा चोर । 

सूरदास हँसि कहति जसोमति, जीत्यो है सुत मोर*4 | 

भैया चसने जाने पर मैदान में उन्हें गेंद खेलने की इच्छा होती डे और तब 

श्रीदामा जाकर गेंद ले आता है-- 

खेलन चले कवर कन्हाइ । 

कहत घोष निकास जैये , तहाँ खेले घाइ। 

गेंद खेलत बहुत बनिहं, आनो कोऊ जाइ। 

सखा श्रीदामा गए. घर, गेंद तुरतहि आइ। 

अपने कर लें स्याम देख्यो, अतिहि हरष बढ़ाई । 

सुर के प्रभु सखा लीन्हें करत खेल बनाइ** । 


गेंद खेलने का ढंग भी त्रिलकुल सीध-सादा है। एक भागता है, दूसरा गेंद 
मारता है, नीसरा रोकता और फिर मारता है; इसी तरह खेल् चलता रहता हे 
खेलत स्थाम सखा लिए. संग। 
इक मारत इक गेकत गेंदहि इक भागत करि नाना रंग । 
मार परस्पर करत आपु में, अति आनंद मए मन माहि । 
खेलत ही मैं स्थाम सबनि को, जमुना-तट को लीन्हे जाहि। 
मारि भजत जो जाहि, ताहि सो मारत, लेत आपुनों दाउ। 
सूर स्थाम के गुन को जाने कहत और कछु ओर उपाउ३९ | 
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भौंरा-चक-डोरी से भी उनका पर्याप्त मनोरंजन होता है--- 


बच्चों को पतंग उड़ाने का भी शौक रहता है। सूरदास ने कृष्ण और उनके 

सखाओं से पतंग्र तो नहीं उड़वायी है, परंतु गुड़ी-डोर की चर्चा अवश्य की है 
जिससे स्पष्ट होता है कि उनके समय सें मनोरंजन का यह भी एक साधन था--- 

संगद्टि संग फिरति निति-बासर, नेन निमेष न लावति। 

बैँधी दृष्टि ज्यौ|गुड़ी डोर बस, पाछे लागी घावति३* | 


ये तो हुए श्रीकृष्ण के बाल्यकाल के खेल । युवावस्था में वे घोड़े पर चढ़कर 
सौगान खेलते हैं. सभी खिल्लाड़ी उच्चे:श्रवा-जैसे घोड़ों पर सवार द्वोकर आते हैं। 


दे मैया भौंग चक डोरी। 

ज्ञाइ लेहु श्रारें पर राख्यो, कालिए मोल लें राखे कोरी। 
ले आए हँति स्याम तुरत हीं, देखि रंदे रँग रँग बहु ढोरी। 
मेया बिना और को शंख, बार-बार हरि करत निहोरी। 
बोलि लिए. सब सख। संग के, खेलत॑ कान्द नंद की पोरी। 
तेसेइ हरि, तैसेइ सझ बालक, कर भौंरा-चकरिनि की जोरी | 
देखते जननि जसोदा यह सुख, बार-बार विहँसति मुख मोरी । 
सू-दास प्रभु हँसि-हँसि खेलत, ब्रज-बनिता डारति तन तोरी3१ | 


दो दल बँटते हैं और कंदुक से खेल शुरू दो जाता है-- 





8१, 


मनमोहन खेलत चौगान | 

द्वारावती कोट कंचन में, रच्यो रुचिर मेंदान | 
जादवबीर बठाइ बटाई, हरि बल इक इक और | 
निकसे सबें केंबर श्रसवारी उचेखवा के पोर। 
मीले सुरंग कुमेत स्थाम तेहि, परदे सब मन र॑ग | 
बरन अनेक भाँति भौतिनि के, चमकत चर्पला ढंग। 
भीन जराइ जु जगमगार रहि, देखत दृष्टि भ्रमाई | 
सुर, नर, मुनि कोठुक सब ल'गे, इक टक रहे लुमाई-। 
जबहीं हरि ले मोह छुदावत, कंदुंक कर सौं लाइ। 
तबहीं आ्रोचकरहीं करि धावत, हलघर हरि के पाँइ । 


७ ६६६ | ३२९, सा० १५८५३ । 


[ ६६ |] 
कुंवर सबे घोड़े फेर पे, छाँड़त नहिं. गोपाल । 
बले अछुत छुल-बल करि जीते, सूरदास प्रभु हाल३३ | 
इनके अतिरिक्त हेलुआ या जलकेलि की गणना किशोरावस्था और युवावस्था 
के खेलों में की जा सकती है। सुरदास ने इसका वर्णन अनेक पदों में बड़े विस्तार 
से क्रिया है। रास के उपरांत श्रीकृष्ण के साथ गोपियाँ जलक्रीड़ा करती हैं। किसी 
को जल का जरा भी भय नहीं है ; उनके आनंद का पार नहीं है--- 
रैनि रस-रास-सुख करत बीती | 

भोर मए गए पावन जमुन के सल्लिल, न्हात सुख करत श्रति बदी प्रीती । 
एक इक मिलति हँसि, इक हरि रंग रसि, इक जल मध्य, इक दीर ठादी | 
एक इक दुरति, इक अंक भरि के चलति, एक सुख करति श्रति नेह बादी 
काहु नहि डरति, जल-थलहु क्रीड़ा करति, हरति मन निडर, ज्यौं कंत मारी 
घूर प्रभु स्थाम-स्यामा रुग गेंपिका, मिटी तनु-लाघ भई सगन भारी३४ | 


घ्रञज की गोपवबालाएँ श्रीकृष्ण और सखियो के साथ परस्पर जलन छिड़कती 
ओऔर आनंद मनाती हैं-- 
जमुना-जल क्रीडत नंद-नंदन | 
गोपी बू द मनोहर चहु दिसि, मध्य श्ररिष्ट-निकंदन । 
सोभित सलिल परस्पर छिरकत, सिथिल होत भुज-बंदन | 
ज्यों श्रह्िपति केंचुरि को, लघु लघु छोरत हैं अंग-ब॑दन । 
कच-मर कुटिल सुदेस अंबुकनि, चुबत श्रग्न गति मँंदन । 
मानहु भरि गंड्रप कमल ते डारत श्रलि आनन्दन। 
भुज भरि अंक ग्रगाध चलत ले ज्यों लुब्धक खग फँदन | 
सूरदास स्वामी श्रीपति के गुन गावत श्रुति छुंदन३% || 
कृष्ण और राधा 'बाहाँजोरी” खड़े होते हैं; अन्य सखियों में कोई ज्ाँघ तक 
जल में है, कोई कमर, कोई हृदय और कोई गत्ले तक-- 
बिहरत हैं जमुना-जल स्याम | 
राजत हैं. दोड बाहाँ-जोरी, दंपति अ्रद ब्रज-बाम | 





३३, सा७ ४१६६ | ३४, साक ११४७ | 
३४, सा॥ ११४८: । 


[ ६७ | 


कोऊ ठाढ़ी जल जानु जाँच लौ, कोठ कटि हिरदय ग्रीव । 

यह सुल बरनि सके ऐसो को, संदरता की सीब 

स्थाम अंग चँदन की आामा, नागरि केसरि अंग । 

मलयज-पंक कुमकुमा मिलिके, जल-जमुना इक रंग। 

निमि-खम मिस्यों, मिस्यों दन-आलस परसि जसुन भई' पावन । 

सूर स्वाम ज्ल-मध्य जुबति गन, जन-जन के मनभावन$६ | 

जल्लबिहार का विनोदमय सुख सबको पुलकित कर देता है | 

देखि री उमेंग्यो जो सुख आजु | 

जलबिहार-बिनोदमय सुख रुचिर तनु को साजु। 

भीजि पट लपस्थो सुभग उर, रही केसरि चय न | 

सरस परस सुमाव त्याग्यो, जगे निसि के नयन। 

कछुक कंचित केस माई, सरस सोमा श्राज | 

सुभग मानो काम-द्गरुम को, नयो अंकुर राज | 

जुबतिगन सब जूथ जित, तित भरत अंजुलि नीर | 

सूर सुभग गुपाल-तन-रुचि, सुखद स्थाम-सरार३७ | 

यों तो ऊपर के सभी खेलो से मनोरंजन के साथ-साथ व्यायाम भी हो जाता है, 

परतु कंस के मल्लो की 'मल्लक्रीडाः में व्यायाम का भाव जितना है, उतना 
मनोरंजन का नहीं | बलराम और कृष्ण जब बड़े बड़े मल्लों को हरा देते हैं तब यह 
मानना पड़ता है कि उन्होने भी कुश्ती! का अभ्यास किया होगा, यद्यपि सूर ने 
इसकी चर्चा नहीं की है। और “सुरसागर में रावण के योद्धा तो लंका में ठौर-ठौर 
पर “कुंत-असि-बान! का निरंतर अभ्यास करते ही है । 

नाना रूप निसाचर अ्रदूभुत, सदा करत मद-पान | 

ठोर ठौर अभ्यास महाबल करत कंंत-अ्सि-बांन३< | 


(आ)) वारिज्य-व्यवसाय की वस्तुएँ--- 
नागरिक जीवन के चित्रण की ओर अधिक ध्यान न॑ देसे के कारण सूरदास 
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[ इईं८ ॥| 


ने अपने काव्य में तत्काल्लीन वाशिब्य व्यवसाय की चर्चा नहीं की है। 'दान- 
लीछा' प्रसंग के एक पद में उन्होने व्यापार-योग्य ऐसी वस्तुओ की एक सूची दी 
है जो पंसारी के यहाँ मित्रती हैं और उसमें अधिकांश मसाले हैं; यथा---अज़वाइन 
आतल्मजीठ, कटजीरा, कायफर, कूट, चिरइता, दाख, नारियर, पीपरि, बहेरा, 
बाइबिढ़ंग, मिरिच, ज्ञास्म, लौंग, सुपारी, सोंठि, हर और हींग--- 

कहो कान्ह झह गथ है हमसो । 

जा कारन जुबती सब श्रव्की, सो बूमति हों तुमसौ। 

लोग, नारियर, दाख , सुपारी, कह लादे हम शआा्वें। 

हींग, मिर्च, पीपरि, अजवाइनि, ये सब बनिज कहावे | 

कु, कायफर, सोंठि, चिरइता, कठजीरा कहूँ देखत | 

आल मर्जाठ, लाख, सेंदुर कहूँ, ऐसिहिं बिधघि अवरेखत | 

बाइबिडंग, बहेरा, हरे, बेल, गोन ब्यापारी | 

सूर त्याम लरकाई' भूली, जोबन भए घुरारी३९ || 


माल को मोजत्ञ लेने के लिए पास में कौड़ी, ढका या दाम तो चाहिए ही, 
इसका भी ध्यान सूरदास को रहा हैं-- 
तू जानति में हूँ कछु जानत, जो-जो माल तुम्हारं४० ॥ 
>< »< भ 9८ 
झब तुमकों मैं जान न देहों। 
दान केडें कौड़ी-कऔडी करि, बेर आपनौ-लेदोौ४१ ॥ 
९८ ५८ ५ > 
जाहु तहीं मोतिसरी गँवाई। 
तबहीं तौ घर पेठन पेहौ, श्रब ऐसें ढँग आई । 
जो बरजों शआआपुन सोई कर, देखो री गुम माई! 
इक-इक नग सत-सत दामनि को, लाख टका दे ल्याई । 
जाके हाथ परयो सो, घर बेठे निधि पाई। 
घूर सुनति री कुवरि राधिका, तोकों नहीं भमलाई४* || 
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एक चीज के बदले में दूसरी चीज़ भी, सूरदास के अनुसार, कली जा सकती 
है, यदि दोनों समान उपयोग या मूल्य की हों। मूली के पत्तों फे बदले सुक्ाइल 
इगई नहीं दे सकता-- 
मूरी के पातन के क्वैंना को मुक्तावल देद*$ ! 


न मी पहल कल न्‍ पल किन बम 
घंटे, या० ४२४७। 


सामान्य लोक-व्यवहार 


का 


यों तो भोजन के पहले कनक-थार में हाथ घुलाना--जैसी समानन्‍्य ठयवहार- 
संबंधी अनेक बाते सुर-काव्य में बिखरी मिलती हैं-- 
न के ४ ऐप भें के, 
नंद-मवन में कान्द अरोगे। जसुदा ल्याबं घटरस भोगें। 
आसन दे चौकी आगे धरि | जमुना-जल राख्यौ भारी भरि | 
कन कबन्पार मे हाथ घ॒ुवाए | +4१4००%१७७०४० ७३७७७ ७०००७१०७ ७०१ ४+१३१०५०७७३७० डी] 


परन्तु इस शीर्षक के अंतर्गत केबल दो मुख्य विषयों से संबधित कुछ बातों की 
चर्चा करना लेखक आ अभीष्ट है--अ, शिष्टाचार और ञआा, स्वागत-सत्कार । 


(अ) शिष्टाचार-- 


दूसरो के प्रति शिष्टाचारऊदर्शन के उद्देश्य से, सूर काव्य में जिन नमस्कारात्मक 
शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें से जुहारा, दंडवबत, नमस्कार, नमस्ते, पालागन, 
प्रनाम आदि मुख्य हैं; ऊेसे-- 

१, दूर आ्राकासवानी भई तबे तहँ, यहे बेदेहि हे, कर जुहारा४५ | 

२. देखि सुरूप सकल कृष्नाकृति, कीनी चरन जुह्ारी ४६| 

३. जामवंत सुग्रीव बिभीषन करी दंडबत आइ ४०| 

४. नमस्कार मेरों जदुपति सो कह्यौ परि के पाई ४<| 

५, नमो नमस्ते बारंबार। मघुसूदन ग्रोविद सुरार ४९| 
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[| ४६ ै 


६. लट्टिमन पालागन कहि पठयो, हेत बहुत करि माता ५*। 
७, ये बमिष्ठ कुल-इष्ट हमारे, एलादन कंट्टि सखनि सिखावत ७१] 
८» भरत सन्रइन कियौ प्रनाम, रघुबर टिन्‍्ह कह कंठ लगायो +३। 


यो 


६, ठप परनाम हुयो शअ्रति रस सो, शरद सबहिनि कर जोरे *३| 


उक्त सभी शब्द पूज्य व्यक्तिय के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए श्रयुक्त 
हुए हैं, परंतु प्क पद में पुत्र को मनाती हुई यशोदा 'पालागों? का प्रयोग करती है 
जिससे खीमी हुई माता के हृदय का व्यंग्य प्रकट होता है-- 
(आउऊे मेरे) लाल हो, ऐसी आरि न कीजे। 
पातज्ञागों हृठ अ्रधिक करी जनि, श्रति रिस ते तन छीजे*४ | 


बड़ों को प्रणाम करने पर उनसे आशीर्वाद भी मित्रता है। लक्ष्मण के 
धाज्ञागन! के उत्तर में सोता जी “असीस' देती हैं-- 
दई असीस तरनि सन्मुख हे, चिरजीवो दोठ श्राता »»। 


(आ) स्वागत-सत्कार-- 


यों तो सूर-काव्य में अनेक स्थलों पर स्वागत-सत्कार का वर्णन किया गया 
है, परंट ऐसे अवसरों पर प्रयुक्त सामग्री की जानकारी के लिए केवल तीन स्थलों 
को चर्चा करना प्रर्याप्त होगा--त्रनवास के पश्चात्‌ अयोध्या लौटने पर श्रीराम का 
ध्वागत, श्रीकृष्ण का संदेश लेकर आनेवाने उद्धव का गोपियों द्वारा स्वागत, और 
अक्रर द्वारा श्रीकृष्ण का स्वागत । 

श्रीराम के बन से लौटने पर अयोध्या में स्वागत का जो आयोजन किया 
जाता है वह इस प्रकार है-- 

जब सुन्यी भरत पुर निकट भूय।| तब रची नगर रखता अ्रनूप। 

प्रति प्रति ग्रद तोरन ध्वजा भू7। सजे सजल कलस श्रर कदलि थूप | 


ध्क 


चना ने "कप गद विवत+ननननक, 
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[ ७रे |] 


दधि दूब हरद फल फूल पान। कर कनक थार तिय करति गान । 

सुनि भेरि वेद-धुनि संख नाद। सब निरखत-पफुलकित श्र ते-प्रसाद* | 
हक ्र रे ५० 

दधि फूल दूध कनक कोपर भरि, साजत सौज बिचित्र बनाई। 

बरन बरन पट परत पाँवड़े, बीथिनि सकुच सुगंध सिचाई। 

पुलकित रोम हरप गदंगद स्वर, जुबतिनि मंगलगाथा गाई । 

निज मंदिर मैं आनि तिलक दे, द्विजगन मुदित श्रसीस सुनाई*० | 


उद्धव के ब्रज आने पर गोप-गोपियाँ उनके स्वागत का इस्र प्रकार आयोजन 
करती हैं-- 

ब्रज घर घर सब होत बधाई | 

कंचन कलस दूब दधि रोचन ले बृ'दाबन आइ। 

मिल ब्रजनारि तिलक सिर कीनी, करि प्रदच्छिना तासु५4 । 

५८ ५८ 

अपर आरती साजि तिलक दघधि माथे कीन्यो। 

कंचन कलस भराइ और परिकरमा दीन्यों। 

गोप भीर आँगन भई, मिलि बेठी सब जाति। 

जलमारी श्रागें.. धरी, पूछत हरि कुसलाति"९ | 


सुफल - सुत अक्रर को श्रीकृष्ण के शुभागमन की व्यों ही सूचना मिल्नती 
है, त्हू- 
मिल्‍यो सु पाइ सुधि मग में बार बार परि पाइ। 
गयो लिवाइ सुभग मंदिर, में, प्रेम न बरनयो जाइ । 
चरन पखारि धारि जल सिर पर, पुनि पुनि दगनि लगाई | 
विबिध सुगंध चीर आभूषन, अरगे घरे बनाइ*९ | 
सारांश यह है कि परम प्रिय या पूज्य व्यक्ति के शुभागमन पर गरृह-तोरण 
सजाना, जल्भरे कंचन कलश भ्रस्तुत करना, कद्लि-यूप बनाना, कनक-थाल या 
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कोपर में दधि-दूब-रोचन-फल-फूल-पान आदि लेकर युवतियों का मंगलगान करना, 
बेद-पाठ होना, भेरि-शंख-ध्वनि करना, बरन बरन के पट-पाँवड़े बिछाना, बीथियों 
को सुगंध से सिंचाना आदि आयोजनों की चर्चा सूर-काव्य में मिलती है। पश्चात्‌ 
प्रियया पूज्य व्यक्ति का दर्शन होने पर उसको अध्य देकर, चरणाम्रत को सिर 
ओर ह॒गों से लगाकर, आरती करके, दधि का तिल्षक माथे पर लगाकर, प्रदच्छिना! 
या 'परिकरमा' करने का भी उसमें डल्लेख है| अंत में शक्ति और श्रद्धा के अनु- 
सार सुगंधि-चीर-आभूषण आदि प्रस्तुत किये जाते थे। निस्संदेह स्वागत का ऐसा 
डत्साहपूर्ण आयोजन उभय पक्षों का हृदय पुलकित करने में समर्थ द्ोता दै। 


पोराणिक विश्वास 


सूरदास ने पौराणिक विश्वास के अनुसार श्रीकृष्ण को परबद्य का अवतार 
माना है और उनके लिए अविगत-अबिनासी, कला-निधान, जगतगुरु-जगतपिता- 
जगदीस, जगन्नाथ, जगपात, दीनानाथ, पुरुपोत्तम, मधुसूदन, सकल गुनसागर, 
सुखसागर आदि बड़े व्यापक अर्थवाले शब्दों का प्रयोग किया है-- 
अबिगत अविनासी, पुरुषोत्तम, हॉकत रथ के आन । 
अचरज कहा पार्थ जो बेघे, तीनि लोक इक बान $)१|? 
»< >८ >८ ५८ 
कल्लानिधान, सकल गुन-सागर, गुरु था कहा पढ़ाए हैं।* * । 
है हम हर 4 
बासुदेव की बड़ी बड़ाई । 
जगत-पिता, जगदीस, जगत-गुरु, निज मक्तनि की सहत ढिठाई55 | 
है है है ५ 
हँतसि के बोलीं गेहिनी, जसुमति मुस॒काई | 
जगन्नाथ धरनीवरहि, सूरज बलि जाइई5४॥ 
है है है हि 
अब थो कहो, कोन दर जाउँ ! 
तुम जगपाल चत॒र चितामनि, दीनब॑घु सुनि नाउ*५ | 
है २५ है हर 
राख्यौ गोकुल बहुत विघ्रन तें, कर-नख पर गोबधन धारी | 
सूरदास प्रभु सब सुख-सागर, दीनानाथ, मुकंद, मुरारी९६ | 
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भ् £ श् *८ 
अविगत, अ्रबिनासी, पुरुषोत्तम, हाँकत रथ के आन६०। 
० ५ 3 
कंत सिधारी मघुसूदन पे सुनियत हैं वे मीत तुम्दारे१4। 
>< ॥ आल >८ 
कलानिधान सकलत्न गुन सागर धों कहा पढ़ाए हो*९ | 
५ १ ५८ ५ 


सूरदास प्रभु सब सुखसागर दीनानाथ मुक्कुद मुरारी*९* | 
आदि निराकारः के चौबीस अबतारों को गिनाना भी सुरदास नहीं भूले हैं, 
लेसा निम्न पद्‌ से स्पष्ट है--- 
जो हरि करें सो होइ, करता राम हरी। 
ज्यों दरपन-प्रतिचिब, त्योँ सब सृष्टि करी। 
श्रादि निरंजन, निराकार, कोंउ हुती न दूसर। 
रचों सृष्टि बिस्‍्तार, भई इच्छा एक ओोसर। 
त्रिगुन प्रकृति तें महत्तत्व महतत्व तें अ्र्दकार | 
मन-इन्द्री-सब्दादि-पँच, तातें क्ियौ बिस्तार। 
सब्दादिक ते पँचभूत सुदर प्रगठाए। 
पुनि सबको रचि अंड, आपु में श्रापु समाए। 
तीनि लोक निज देह में राखे करि बिस्तार | 
आदि पुरुष सोई मयो, जो प्रभु श्रगम अपार | 
नाभि कमल तें आदि पुरुष मोर्कों प्रगठायों | 
खोजत जुग गए बीति, नाल को अंत न पायो | 
तिन मोकों आज्ञा करी, रचि सब सृष्टि बनाइ | 
थावर-ज॑ंगम, सुर-असुर, रचे सबे में आइ। 
मच्छु कच्छ बाराह, बहुरि नरसिह रूप धरि। 
बामन बहुरो परसुराम, पुनि राम रूप करि। 
बासुदेव सोई भयो, बुद्ध भयो पुनि सोह। 
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सोइ कल्की होइहै, ओर न द्वितिया कोइ | 

ये दस हरि अवतार, कद्दे पुनि ओर चतुर दस । 

भक्त बछुल भगवान, घरे तन भक्तनि के बस | 

अज, श्रबिनासी, अमर प्रभु, जनमें-मरे न सोह | 

नटबत करत कला सकल, बूमे बिरला कोइ । 

सनकादिक, पुनि व्यास, बहुरि भए हंस रूप हरि। 

पुनि नारायन, ऋषभ देव,नारद धनवंतरि। 

दत्तान्नेयअ5रु प्रथु बहुरि, जज्ञ पुरुष-बपु धार; 

कपिल-मनू हयग्रीव पुनि, कीन्हो श्रुव अवतार। 

भूमि रेनु कोऊ गने, नछुत्रनि गनि समुभावे। 

कहो चह्दे श्रवतार, अंत सोऊ नहीं पावे। 

सूर कहो क्‍यों कहि सके, जन्म-कम-अश्रवतार । 

कहे कछुक गुरु कृपा तें श्री भागवतज्नुततार०१ || 

श्रीराम और श्रीकृष्ण की एकता की चर्चा सी सूरदास ने बड़े विस्तार से की दे । 
इंद्रादि देवता स्तुति करते हैं -. 

जे गोविद साधव मुकु'द हरि | कृपा-सिंधु कल्यान कंस-अ्ररि । 
प्रततपाल केसव कमलापति। कृष्न कमल-लोचन अ्रगतिनि गति । 
रामचंद्र राजीव नेन बर | सरन साथु श्रीपति सारंगधर | 
बनमाली बामन बीठल बल | बासदेव बासी-ब्रज-भूतल । 
सर दूखन त्रिसिरासुर लैंडन | चरन-चिह्न दैडक शुत्र मंडन। 
बक्री-दवन बक-बदन बिदारन | बदन विषाद नंद निस्तारन | 
रिषि मष प्रान ताड़का-तारक | बन बसि तात बचन प्रतिपालक | 
काली दवन केसि कर पातन | अघ श्ररिष्ट घेनुक अनुधातन । 
रघुपति प्रबल पिनाक-बिम॑जन | जग हित जनकसुता मन र॑जन। 
गोकुलपति गिरघर गुनसागर | गोपी रचन रास रति नागर। 
कदनामयथ कपिकुल हितकारी | बालि बिरोध कपट म्ग हारी। 
गुस्त गोप कन्या ब्रत पूरन। द्विज नारी दरसन दुख चूरन | 


बमदे कर रालिभम प्दाााालभामाकााा रद शकिमा कमान रन लइन्ग इन ०< न. माइटराग इज नादन्‍पाला 
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रावन कुमकरन सिर छेंदन | तर्वर सात एक सर मेंदन। 
संख चूढ़ चूनर सेदारन | सक्र कहे मम इच्छा कारन | 
उत्तर क्रिया गीध की करी। दरसन दे सबरी उद्धरी** | 


पद्‌ के एक चरण में श्रीराम और दूसरे में.श्रीकृष्ण की स्तुतिवाले ऐसे 
उदाहरण समस्त भक्ति-साहित्य में बहुत कम मिलेंगे । दोनों देवों कौ शक्तियों को भी 
कवि ने एक ही रूप में देखा है। सीता जी को जिस प्रकार उन्होंने 'जगत जननी 
कहा है-- 
इृहिं बिधि बन बसे रघुराइ | 
डासि के तुन भूमि सोवत, द्रुमनि के फल खाइ | 
जगत-जननी करी बारी, मृगा चरि घरि जाइ»३ | 


उसी प्रकार राधा जी को भी 'सेस मदहेस गनेस सुकादिक नारदादि की स्वामिनि, 
जगदीस-पियारी, जगत-जननि, जगरानी” आदि बताया है--- 

नीलांबर पहिरे तनु भामिनि, जनु घन दमकति दामिनि 

सेस, महेस, गनेस, सुकादिक, नारदादि की स्वामिनि ॥ 

लग नायक, जगदीस-पियारी, जगत-जननि जगरानी*४ 

इसके अतिरिक्त अनेक पौराणिक प्रसंग भी कवि ने लिखे हैं। गोबड्धन 

प्रसंग में इंद्र की पपाजय, बाल-वत्स-हरण प्रसंग में ब्रह्मा का श्रम, मोहिनी-दर्शन- 
प्रसंग में महादेव का मोह आदि विषयों के द्वारा कवि अपने आराध्य की सर्वश्रेष्ठता 
इंगित करता दे। नारद और बेद उसके आराध्य की स्तुति करके इस पौराणिक 
विश्वास की पुष्टि करते हैं। नारद की स्तुति इस प्रकार है-- 

प्रभु तुव मर्म समुक्ति नहि परे । 

जग सिरजत पालत संहारत, पुनि क्यों बहुरि करे ॥ 

ज्यों पानी में होत बुदबुदा पुनिता माहि समाइ | 

त्यों ही सब जग प्रगठत तुमे, पुनि तुम माहि बिलाइ ॥ 

माया जलघि श्रगाघ महाप्रभु, तरि न सके तिहिं कोई। 

नाम जहाज चदौ जो कोऊ, तुब पद पहुँचे सोइ || 
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पापी नर लोहे जिमि प्रभू जू, नाहीं तासु निवाह । 
काठ उतारत पार लोह ज्यों, नाम तुम्हारों ताह ॥ 
पारस परसि होत ज्यों कंचन, लोहपनों मिटि जाई । 


त्यों अज्ञानी शानहि पावत नाम तुम्दारो गाइ॥ 

अमर होत ज्या संसय नासे, रहत सदा सुख पाइ | 

याते होत अधिक सुख मगतनि, चरन-कमल चित लाइ ॥ 

थावर जंगम सब तुम सुमिस्त, सनक सनंदन ताहीं। 

ब्रह्मा सिव श्रस्तुति न सके करि, में बपुरा केहि माहीं ॥ 

जोग ध्यान करि देखत जोगी, मक्त सदा मोदहि प्यारो॥ 

ब्रज बनिता मजियौ मोहि नारद, मैं तिन पार उतारी ॥| 

नारद ज्यौ हरि श्रस्तुति कीन्ही, सुक त्यो कहि समुभाई। 

सूरज प्रेम भक्ति की महिमा, श्री पति श्री मुख गाई०+ || 

बेदों की उत्पत्ति की चर्चा करके उनके द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति सूरदास ने इस 
प्रकार करायी है-- 

हरि जू के हिरदे यह आई - देउ' सबनि यह रूप दिखाई। 
तीन लोक हरि कर बिस्तार | अपनी जोति कियो बिस्तार। 
जैसे कोज गेह सँवार।| दीपक बारि करें उजियार। 
त्यौं हरि जोति श्रपनी प्रगटाई | घट-घट में सोई दरसाई। 
तीनहु लोक सगुन तन जानी | जोति सरूूप आत्मा मानो। 
स्वासा तासु भए खत ति चार | करें सो श्रस्तुति या परकार। 
नाथ तुम्हारी जोति श्रभास | करति सकल जग में परकास | 
थावर ज॑गम जहाँ लगि भए | जोति तुम्हारी चेतन किए | 
तुम सब ठौर सबनि ते न्‍्यारे | को लखि सके चरित्र तुम्दारे। 
त्वय॑ं प्रकास तुम साक्षी सदा | जीव कम करि बंधन बैँघा | 
स्वव्यापी तुम॒सच ठाकुर | ठुमहिं दूरि जानत नर बाहर | 
तुम प्रभु सबके अंतरजामी | बिसरि रहो जिव तुमको स्वामी | 


तुम्दशी माया जग उपजाया। जेसे कौ तेंसे मग लाया | 
जुग-परमान कियो ब्योहार।] तुम्दरी लीला श्रगम अपार। 
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अदभुत सगुन चरित्र तुम्हारे | जे करि के भू मार उतारे। 
तिनकों समुक्ति सकृत नहिं कोई | निरगुन रूप लखें क्यों सोई | 
नर तन भक्ति तुम्हारी होइ | ज्यों तन में जिव आश्रम सोइ | 
भक्ति करें सो उत्तरैं पार। नमो नमो तुम्हें बार॑बार | 
म॒क जैसी बिधि अस्तृति गाई | तेसे ही में हट समुभाई | 


हक पर कप 
ने सुनावें | सूर सु ज्ञान भांक्ते को पावे०६ | 


् 
|! 


जो यह अरतुति मु 
कवि ने उनके विराट रूप की आरही का भी वर्णान किया है-- 

हरि जू की आरती बनी | 

अति बिचित्र स्वना रचि राखी, परति न गिरा गनी | 
कच्छुप अब आसन अनूप अर, डॉड़ी सहस फनी | 
मही सराव, सप्त सागर घत, बाती सेल घनी। 
रवि-ससि-ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी | 
उड़त फूल उड़गन नभ अंतर, अंजन घटा घनी | 
नारदादि - प्रजापति - सुर - नर - असुर - अनी। 
काल-कम - गुन - ओर - अंत नहि, प्रभु इच्छा स्चनी | 
यह प्रताप दीपक सुनिरंतर, लोक सकल भजनी।| 
सूरदास सब प्रगठ ध्यान में अति बिचित्र सजनी७७० | 


अनन्य भक्ति की महिमा, नाम माहात्मय और प्रश्ु की भक्त-बत्सज्षता की 
चर्चा भी सूरदास ने अन्यान्य भक्त कवियों के स्वर में स्वर मित्रा कर की है-- 
गोविद सो पति पाई, कहेँ मन अनत लगावे? 
स्याम-मजन बिनु सुख नहीं, जो दस दिसि धाबे | 
पति को ब्रत जो घरे तिय, सो सोमा पांव | 
आन पुरुष को नाम ले, पतिब्रतहि लजावै। 
गनिका उपज्यों पूत, सो कौन को कहावे! 
बसत सुरतरी तीर, मंदमति कूप खनावे। 
जेसे स्वान कुलाल के पाछेँ लगि घावे। 
आन देव हरि तजि भजें, सो जनम गँवाव। 





७६, सी० ४३०० | ७७, सा७ २+*२६:। 


[| 5० ॥ 


० हर हा . 
फल की आसा चित धरि, जी बृच्छ बढ़ाव 


धक्का. 


महा मूठ सो मूल तजि, सावा जल नाडे 

ते 5 चर 

सहज भजे नंदलाल को, सो सब सच्ु पावं। 
बे 

सूरदास हरि नाम ले, दुख निकट ने आव७४< | 


० 


अु ६ 


६ रई >< >< 
को को न॑ तस्थों हरि - नाम लिऐ। 
सुबा पढ़ावबत गनिकरा तारी, ब्याध तरथौ सर-बात किए। 
अंतरदाह जु मिस्यौ ब्यास कौ इक चित हे भागवत किए | 
प्रभु तें जन, जन ते प्रभु बरतत, जाकी जेसी प्रीति हि । 
जोपें राम-भक्ति नहि जानी, कह सुमेह सम दान दिए! 
सूरजदास बिमुख जो हरि ते, कहा भयी जुग कोटि जिए०१ ? 
>< ५८ ५ 
बड़ी है राम नाम की ओट | 
 सरन गएं प्रभु काढ़ि देत नहि, करत कृपा के कोट | 
बैठत सबें सभा हरि जू की, कोन बड़ा को छोद ! 
सूरदास पारस के परसे मिठति लोह को खोट<* | 
५८ 2 ५६ 
भक्तबछुल श्री जादव राइ | 
भीषम की परतिन्चा राखी, अ्रपनो बचन फिराइ | 
भारत माहि कथा यह बिस्तृत, कहत होइ बिस्तार | 
सूर भक्त - बत्सलता बरनों, सब कथा को सार<१ | 
इसी प्रकार गुरु, भक्ति और सत्संग की महिमा का गान भी सुरदास ने अनेक 
पढ़ी में किया दै-- 
हरि हरि, हरि हरि सुमिरन करो | हरिन्‍चर्नारबिद उर घरों। 
हरि गुरु एक रूप नप जानि। थाम कछु सन्‍्देह न आनि। 
गुरु प्रसन्न हरि परसन होई । गुरु के छुखित दुखित हरि जोइ<*। 


छट्ट, सा० २-६ | ७६, सा० रथ | 


८०: सा०9 £नररेरे | बर, सा० १०२६७ । न 
ब्प्रे, सा द्न्फ, | 


[ पर ] 


| 5 2 
भक्त सकामी हू जो होई। क्रम-क्रम करिके उधरे सोह। 
सने सने बिघि लोकहि जाइ | ब्रह्मा सँग हरि-पदहि समाइ। 
निष्कामी बैकंठ पिधावै। जनम-मर- तिदि बहुरि न श्रावै। 
त्रिबिधर भक्ति कहो श्रव सोइ । ताते द्डारे - पद प्रापति होइ। 
एके कम-जोग को करें। बरन-श्रासरम घर बिस्तरें | 
अर अधम कबहूँ नहि करें।ते नर याहीं बिधि निस्तरें। 
एके भक्ति-जोग को करें | हरि - सुमिसत पूजा बिस्तर | 
हरि-पद पंकज प्रीति लगावें। ते नर हरि पद को या बिधि पावें | 
एके शञान-जोग .बिस्तरें | ब्रह्म जानि सब सौं हित करें। 
ते इरि-पद को या बिधि पा्वे | क्रम-क्रम सब इरि-पद़िं समावै<3 | 

५८ ५८ »< 

जा दिन संत पाहुने श्रावत | 

तीरथ कोटि सनान करें फल जेसो दरसन पावत | 
नयो नेह दिन- दिन प्रति उनके चरन-कमल चित लावत | 
मन बच कर्म औ्रौर नहि जानत, सुभिरत ओऔ सुमिरावत । 
मिथ्यावाद-3पाधि-रहित है, बिमल बिमल जस गावत | 
बंधन कर्म कठिन जो पहिले, सोऊ काटि बहावत। 
संगति रहे साथु की अनुदिन, भव-दुख दूरि नसावत। 
सूरदास संगति करि तिनकी, जे हरि-सुरति करावत*४ | 


गंगा या विष्णु-पादोदक और यमुना की स्तुति भी 'सुरसागर” के कुछ पढों 


में की गयी है--- 





ध्प्रे, 


पिठ पद कमल को मकरंद | 

मलिन-मति मन-मधुप, परिहरि, बिषय नीरस मंद | 
अमृत हूँ तें श्रमल भ्रति गुन, खबत निधि-शआनंद | 
परम सीतल जानि संकर, सिर धस्थौ दिग चंद। 





सा ३-१३ । बद्र४ं, सो २०१३७। 


[ झरने | 

नाग-नर-पसु सबसि चाह्मौ सुस्मरी को बुंद। 

सूर तीनौ लोक परस्यो, सुरसरी जस-छुंद७ । 
>< »< >< ५८ 
भक्त जमुने सुगम, श्रम और । 
प्रात द्ोत न्हात, अर्]त ताके सकल ताहि जम हू रहत दवाथ जोरें । 
अनुभवी जानही बिना श्रनुभव कह्दा, प्रिया जाकौ नहीं चित्त चारे | 
प्रेम के सिधु कौ मम जान्यो नहीं सूर कह्दि कह्ा भयौ देह बोरें८६ । 
स्‍८ ह »< »< 
फल फलति होत फल रूप जानें। 
देखिहू सुनिहु नहि ताहि अपनौ कहे, ताकी यह बात कोऊ कैसे माने । 
ताहि के हाथ निरमोल नग दीजिये, जोइ नीके पर ताहि जाने । 
सूर कह्दि कूर ते दूर बसिये सदा, जमुन को नाम लीजे जु छाने“७० ॥ 


श्रीमद्भागबत के अनुसार कुछ वर्णन करने का उल्लेख 'सूरसागर के अनेक 
पदों में मिलता है। इस प्रंकार भागवत! की महिमा का गान भी सूरदास करते हैं- 


ब्यासदेव जब सुकद्दि पढायौ | सुनिके सुक सो हृदय बसायो। 
सुक सौं नृपति परीक्षित सुन्यो | तिनि पुनि मली भाँति करि गुन्यो । 
घूत सौनकनि सौं पुनि कह्मौं | बिदुर सो मैत्रेय माँ लक्ों। 
सुनि भागवत सबनि सुम्ब पायो | सूरदास सो बरनि सुनायो44 । 


इनके अतिरिक्त वाराणसी, मथुरा, वृंदाबन और ब्रज के साहात्म्य का भो 
वर्णन करना सूरदास नहीं भूले हैं-- 
बन बारानसि मुक्ति-तषेत्र हे, चलि तोकों दिखराऊं** | 
५ > >» 

मथुरा दिन-दिन अ्रधिक बिराजे | 

तेजु प्रताप राइ केसौ के, तीनि लोक पर गाजे। 

पग पग तीरथ कोटिक राजे मधि बिश्रात बिराजें। 

करि शअस्नान प्रात जमुना कौ, जन्म मरम भय माजें । 


5 8 लव अपन नर >क तर न + कपल सकल क लत नमन चलन पति तक 


८३, सा० ६-१० | _ ८६, सा० श-र२२। 


८७, सा० १-२१२३। पप। सा० १-२२७ | 
टू£६, सा० १०३४० | 


[ ८छई | 
बिठल बिपुल बिनोद बिहारन, ब्रज को बसिबो छाजें। 
सूरदास सेवक उन्हीं को, कृपा जु गिरघर राजै१९ | 


>< > >८ 
जय जय जय मथुरा सुखकारी।_ ४ 


चक्र सुदरसन ऊपर राजति, केसव जू की प्यारी११ | 
८ )< ५८ 
जो सुख होत गुपालहि गाएं | 
सो सुख होत न जप-तप कीन्हैं, कोटिक तीरथ न्हाएँ। 
दिएँ लेत नहि चारि पदारथ, चरन-कमल चित लाएँ। 
तीनि लोक तुन सम करि लेखत, नंद नँदन उर आएँ। 
बंसीबट, बुन्दाचन, जमुना तजि बेकंठ न जावे। 
सूरदास हरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आवे१* | 
२८ ५८ १८ 
ऐसें बसिए त्रज की बीयिनि | 
ग्वारनि के पनवारे चुनि-चुनि, उदर भरीजे सीथिनि। 
पैंड़े के सब बुच्छ बियजत छाया परम पुनीतिनि। 
कुंज-कुंज प्रति लोटि लोटि ब्रज रब लागे रँँग रीतिनि। 
निसि दिन निरखि जसोदा-नंदन, श्रर जमुना-जल पीतनि | 
परसत सूर होत तन पावन, दरसन करत श्रतीतनि१३ | 


इनके अतिरिक्त “अछे बट बृच्छ”, चंद्रमा को राहु का असना, चंद्रमा के 
रथों में स्गों का जुता होना, अम्रत देवेंद्र के पास होना और उसकी वृष्ट से सृतकों 
का जी उठना आदि प्रसंग भी प्राचीन आख्यानों से संबंधित हैं-- 


महा प्रलय हमरे जल बरसे, गगन रहे भरि छाइ। 


थे उच्छु बठ बचत निरंतर, कह ब्रज गोकुल गाइ१४।| 
३५ है. ३८ 
बारंबार बिसयूरि सूर दुख, जपत नाम रघुनाहु। 


जा ाए७ल्‍७७७७७७७ए८७८""-"नश/॥शआआ॥आ॥्॥ल्‍रशणण्नरणाा॥॥ल्‍॥॥ाए७ए्ाता७७७एए्रश्ाथएाााााणणणणाांभभ3ाभभाभभाााआ इक कल मल सह ल३ ४. लललल बल लत आल प6 अब कर न कब कम 


६२, 
६४५ 


ऐसी भाँति जानकी देखी, चंद गह्यौँ ज्यों राहु*+ | 


सा ३०६६ । ६१, सा० ३०६७॥। 
सा० २-६ | ६३, सा० ४६०-४६०२ | 
सा०9 व्४४ | ६५४, सा० ६-७४ | 


[ बे |] 


>< » ५८ ४ 
दूरि करहु बीना कर धरिबों। 
रथ थाक्‍्यों, मानौ मृग मोहे, नादिन द्ोत चन्द्र को दरिबो१६ | 
५... ४ ५८ श 


ञ् 


सुस्पतिहि बोलि रघुबीर बोले | 

अमृत की बृष्टि रनखेत-ऊपर करो, सुनत तिन अमिय-मंडार खोले। 
उठे कपि-मालु ततकाल जे-जै करत, असुर मए. मुक्त, रघुबर निहारे। 
सूर प्रभु श्रगम-महिमा न कछु कहि परति, सिद्ध गंधर्व जे-जे उचारे*० || 


उक्त पदों में प्रयुक्त शब्दावली से तत्कालीन हिंदू समाज की, पौराणिक प्र॑संगों 
के प्रति, विश्वासमयी निष्ठा का सहज ही परिचय मिल जाता है। हनुमान 
को “आकासवाणी' और कंस को “अनाहतबानी” सुनायी देना भी पौराणिक विश्वास 
का फल्ल कद्दा जायगा-- 
सोच ल्ाग्यी करन यहै थो जानकी कै कोऊ ओर, मोहिं चह्दि चिन्हारा। 
घूर आकासबानी भई ते तहँ यहै बेदेहि हे करु जुहारा*4। 
है >५ हम 2५ 
समदत भई अनाहतबानी, कंस-कान क्नकारा१$ | 


अष्टसिद्ध, उच्चेःखवा, (घवल बरन) ऐरावत, कल्पद्रुम, कामधेनु या सुरधेनु, 
चिंतामनि, नव निधि आदि के उल्लेख भी पौरारिक विश्वास का समर्थन करते हैं-- 
मागध मंगन जन लेत, मन भाई के। 
अध्ट सिद्धि नवो निधि श्रागे ठादीं आइ के" | 
५ ५८ » » 
जादवबबीर बटाइ बटाई, हरि बल इक इक और | 
निकसे सबे कुंवर श्रसवारी, उचेस्रवा के पोरर | 





9८ 4 ५९ 4 
ध्ध, सा० ३३५४७ | ६७, सा० ६-१६३। 
धृंष्ट,, थीा० ६-७६ | ६६, सां० १००४, 


१, सा ३०६२। २, सा» ४१६६ | 





| वश | 


सुरगन सदह्दित इन्द्र ब्रज आावत। 
धवल बरन ऐसावत देख्यौ उतरि गगन तें धरनि घैंसावत७ | 
५८ »< श 
कल्पदुम-तर छह सीतल, त्रिबिधि बहति समीर | 
बर लता लग्कतिं भार कुसुमनि, परसि जमुना नीर४ ॥ 
५ ५८ २८ 
रंक सुदामा कियो अ्रजाची, दियो अभय-पद ठाउँ। 
कामधेनु, चितामनि, दीन्हों कल्पइृत्ञ-तर छाठ* ॥ 


५ 2५ # 
अनुदिन सुर-तरु, पंच सुधा रस, चितामनि सुरधेनु६ । 
»< ८ »< 


रंक सुदामा कियो अजाची, दियो भञ्रमय पद ठाठँँ। 

कामघेनु चिंतामनि दीन्हों, कल्पइच्छ-तर छाडे०। 
»< > ५ 

मागध मंगन जन लेत, मन भाई के। 

अष्ट सिद्धि, नवोनिधि आागे ठादीं आइ के ॥ 


किन्नर, गंध, विद्याधर आदि देवजातियाँ भी पौराणिक हैं-- 


बजे देव लोक नीसान | बरसत सुमन करत सुर गान | 
मुनि किन्नर जय ध्वनि करें* | 


१ >< हि 
सुर-गंधर्ब जे नेवति बुलाए। ते सब बधुनि सहित तहँ आए** | 
५८ २८ 4 


विद्याधर-किन्नर कलोल मन उपजावत मिलि कंठ श्रमित गति*१ | 


३, सा० ६७६ । ४, सा० शर्य३३ | 
पू, सा० १-१६४ | ६, सा० ४८७ । 
७. सा० २-१६४। ८, सा० ३०६२ । 
६, सा० ११८० । १०, सा० ४-४ | 


११, सा७ १०-५६ | 


[ ८५ ) 
पृथ्वी को कमठ, शेषनाग आदि घारण करने का विश्वास भी पौराणिक ही है--- 
सेष के सीस लागे कमठ पीठि सौ धेंसे गिरिवर सबे तासु भाए** | 


श्रोकृष्ण की लीला देखने को देवताओं का उपस्थित होना और भ्र॑त्येक 
महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि-पर फूल बरसाने लगना--ऐसे उल्लेखों के मूल में भी 
पौराणिक विश्वास ही सममना चाहिए-- 
कौतुक देखत देवता, श्राए लोक बिसारि। 
>< )८ ८ 
लीन्दे बिप्र बुलाइ जग आरम्भन कीन्हों। 
सुरपति-पूजा , भेटि, भोग गोबर्धन दीन्हों। 
दिवस दिवारी प्रातहीं, सब मिलि पूजे जाइ ॥ 
५८ »< »< 
जय-जय-घुनि अमरनि मभ कीन्दों । 
धघन्य-धन्य जगदौस गुसाई, अ्रपनौ करि श्रहि लीनन्‍्हो१३ | 
>< >< »< 
पुहुप बृष्ठि देवनि मिलि कीन्हीं, श्रानंद मोद बढ़ाए। 
बज-जन,  नंद-जसोंदा हरे; सूर सुमंगल गाए*४ ॥॥ 
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धार्मिक विश्वास 


धमंप्राण हिंदू समाज आदि से ही आस्तिक रहा है। ईश्वर के अस्तित्व में 
ही नहीं, उसकी ऐसी दयालुता-उदारता आदि में भी उसका विश्वास रहा है जिससे 
प्रेरित होकर बह जीव या प्राणी के बड़े से बड़े पापों को भुलाकर उसको सहर्ष 
अपना सकता है और उसकी आंतरिक कामना के अनुसार सदूगति दे सकता है । 
यही नहीं, सारी लौकिक विभूति को, धर्म-माव रखनेवाला व्यक्ति, अपने आराध्य 
या कुलदेव की ही देन समझना है। सूरदास ने भारतीय जनता की इस मनोवृत्ति 
को समझा था। इसलिए उनके स्रभी पात्र इश्वर की दयालुता में विश्वास रखते 
हैं। गोबद्धंन-पूजा के पूर्व ब्रजवासी सुरपति को ही अपना कुलदेव सममते थे। 
उनकी पूजा का स्मरण कराती हुई माता यशोदा कद्दती दे कि हमारे यहाँ जो कुछ 
है, सब कुलदेव की कृपा से ही है-- 
जाकी कृपा बसत ब्रज भीतर, जाकी दीन्हीं भई बड़ाई। 
जाकी कृपा दूध-दधि पूरन, सइस मथानी मथति सदाई। 
जाकी कृपा अ्रन्न-धघन मेरे, जाकी कृपा नवों निधि शआई। 
जाकी कृपा पुत्र भए मेरे, कुसल रहो बलराम कन्हाई*७ | 
किसी भी आशातीत लाभ को हिंदू स्त्रियाँ सानवीय पुरुषाथ का फल्ल न 
मानकर, सदय देव की द्या-प्रेरित देन अथवा अपने पुण्यों का फल समभती हैं । 
यही भाव यशोदा की प्रकृति में मिल्ञता है जब पुत्र होने पर वह कृतज्ञतापूजक स्वीकार 
करती है-- 


सत संजम तीरथ-ब्रत कीन्हें तब यह छंपति पाई" | 
लौकिक विभूतियों का योग भी इश्वर को अपंण करके ही भोगने का हमारे- 


१५, सा० ८११। १६, सा> १०-१६ | 


[ ८८ )] 
यहाँ विधान है | इसका निर्वाह कम से कम भोजन के पूर्व भगवान का भोग लगाने 
में तो किया ही जाता है। मद्दराने से नंद जी के यहाँ आया हुआ पाँडे तो इष्टदेव 
का ध्यान करके भोग लगाता ही है-- 
घुत मिष्ठान्न खीर मिखित करि परसि क्ृष्त हित ध्यान लगायौ*७ | 


अशोकवा टिका में हनुमान भी फल्लों का भोज्ञन करने के पूर्व प्रभु को अरपण 

कर देते हैं-- 
मनसा करि प्रभुहि अर्पि भोजन करि डाटे१4 | 

इसी प्रकार देद्दिक, देंविक और भौंतिक संकटो से उद्धार होने पर भी नंद या 
यशोंदा, दोनों अपने पुरुषार्थ का गयब॑ न करके इंश्वर की कृपा या अपने पूर्व जन्म 
के पुरयो का ही स्मरण करते हैं। प्रलबासुर के हाथ से जब कृष्ण बचकर आते हैं, 
तब यशोदा कहती है-- 

धर्म सहाइ होत है जहँ तहँ, सम करि पूरब पुन्य पच्यो री) । 
ऐसे ही नंद्‌ जब बरुण के यहाँ से बचकर आते हैं, तब भी यशोदा कह्दती हैं-- 
अब तो कुमल परी पुन्यनि तें*९ | 


जहाँ ब्रजवासियो को ईश्वर की कृपा पर विश्वास है, वहां कुछ सूल-चूक 
हो जाने पर वे भयभीत भी हो जाते है। यशोदा जब कुल-देवता को पूजा भूल 
जाती है तब उसके कोप से डरती है और तुरंत क्षमा माँग लेती है--- 
छुमा कीजो मंहि, हो प्रभु तुमहि गयो भुलाईने" 
नंद जब दरि-पूजा करके भोग लगाते हैं और देवता को खाता न देख चात्ञक 
कृष्ण, इस पर उपहास-सा करता हुआ, पूछ बैठता है-- 
कहत कान्ह, बाबा तुम अरप्यो, देव नहीं कछु खाइ*३ | 
तब बाल्नक ने देवता का उपद्दास किया, इससे भयश्ीत द्वोकर वे ऋष्ण से कहते 
हैं-.-हाथ जोड़ो, जिससे सकुशल्ञ रहो-- 
सूर स्थाम देवनि कर जोरहु, कुसल रहे जिंहि गात*३ | 
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यों तो 'खवन कीरतन सुमिरन पाद-सेवन अरचन ध्यान बंदन' आदि भक्ति 
के विविध रूपों की चर्चा सूर-काव्य में है-- 
खबन-कीरतन- सुमिर्न करे | पद-पेवन-अरचन उर धरे। 
बंदन दासपनो सो. करें| भक्तनि सख्य-भाव अनुसरे*४ || 


परंतु त्जवासियों का विश्वास पूजा, ब्रत, स्नान,दान, तीर्थयात्रा, तप आदि 
में विशेष रूप से दिखाया गया है । 


( अर ) पूजा-- 


इंद्र, गोबर््धन, शिव, पाव॑ती, सूर्य और शाज्ञप्राम की पूजा की चर्चा सूर- 
काव्य में अनेक पदों में है । इंद्र की पूजा का चलन ब्रज्ञ में गोबद्धंन की पूजा के 
पूर्व बताया गया है। इसके लिए नन्‍्द के यहाँ विशेष आयोजन होता है। चारो 
ओर मंगल-गान हो रहा है। प्रातःकाज्ञ की पूजा के लिए साँफ से ही भाँति-भाँति 
के नेवज करके धर दिये गये हैं। इंद्र की पूजा के लिए यह सारा भोग है; बह 
अपवित्र न हो जाय, इस डर से डसे छुआछूत से बचाया जाता है--- 

घरनि चलीं सब कहि जसुमति सौ। देव मनावति बचन बिनती सौ। 

तुम बिन और नहीं हम जाने | मन मन श्रस्तुति करत बखानें ॥ 

जहाँ तहाँ. ब्रज. मंगल गाने | बाजत ढोल मृदंग निसाने || 

बहु बहु भाँति करति पकवाने। नेवज करि धरि साँक बिहने ॥ 

छुवत नहीं. देव-काआ सकाने | देव - भोग को रहत डराने ॥ 

सूरदास हम  सुरपति जानें। और कौन ऐसो जिह मानैं*% || 


बच्चों को इतनी समझ नहीं होती; वे भोग को कहीं अपवितन्न न कर दें, 
इसलिए यशोदा सारे नेवज, श्याम से बचाकर, सेंतकर रखती है-- 
महरि सबे नेवज ले सेतति। स्याम छुवे कहूँ ताकौ डरपति*९ || 


गोबद्ध॑न-पूजा के लिए सभी घरों में नाना प्रकार के भोजन बनते हैं। सबके 
द्वार पर बधाई बजती है। शकटों में देव-बति”ः सजाकर सब गोबद्ध॑न के पास त्षे. 
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चलते हैं | दघि-लबनी-मधु-मिठाई-पकवान आदि के इतने प्रकार तैयार किये गये हैं 
कि कवि उनका वर्शान नहीं कर पाता और नंद के घर से तो सामग्री से भरें सहस्र 
शकट चलते हैं-. 

ब्रज-घर-चर सब भोजन साजत | सबके द्वार बधाई बाज्त || 

सकट जोरि ले चले देव-बलि | गोकुल ब्रजवासी सब द्विलि मिलि ॥ 

दि लवनी मधु साजि मिठाई | कहँ लगि कहो सबे अ्रधिकाई ॥ 

घर-घर ते. पकवान चलाए। निकमसि गाठें के खेढ़ें आए ॥ 

ब्रजबासी तहेँ जुरे अपारा | सिधु समान न वार न पारा ॥ 

बड़ा चलन नहीं कोठ पावत | सकट भरे सब भोजन आबत ॥ 

सहस सकट चले नंद महर के | और सकट कितने घर-घर के ॥ 

सूरदास प्रभु महिमा-सागर। गोकुल प्रगटे हैँ ह।र नागर*७ || 


नियत स्थान पर पहुँच कर बिप्र बुलाये जाते हैं और वे “जग्यारंभ' करते हैं । 
लीन्हे बिप्र बुलाइ, जाय आरंभन कीन्दी | 
सुरपति-पूजा मेटि, भोग गोबर्घन दीन्हौ*< ॥ 


द्विज सामवेद का गान करते हैं | सुश्पति की पूजा मेटकर गोबरद्धन को तिलक 


"कई है। पश्चात्‌ , उसे दूध से नहलाकर सब “देवराज” कहते और माथ 
नवाते हं--.- 


ठुरत तहाँ सब बिग्र बुलाएं । जग्यारम्भ तहाँ करवाए ॥ 
सामवेद द्विज गान करत तहेँ | देखत सुर बिथके अंबर महँ || 
सुरपति पूजा तबहिं मिठाई | गिरि गोवधेन तिलक चढ़ाई | 
कान्द कहत्यो गिरि दूध अन्दवावहु | बड़े देवता इनहि मनावहु || 
गोबर्घन दूधहि अन्हवाए | देवराज कहि माथ नवाए || 
नयो देवता कान्द पुजाबत | नर-नारी सब देखन आबत ॥ 
सूर स्थाम गोबधेन थाप्यी | इन्द्र देखि रिस करि तनु कॉप्यो*९ ॥ 
दूध के अनंतर गंगाजल से भी उनको स्नान कराया जाता है। अंत में 


ब्रजवासी उनका भोग लगाते हैं। इसी प्रकार ठौर-ठौर पर बेदी रचक्रर गोबर्द्धन की 
बहुविधि नूजा की जाती है-- 
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प्रथम दूध अन्हाई, बहुरि गंगाजल डास्थो। 

बड़ो देवता जानि, कान्ह को मतो विचारथों ॥ 

चहूँ ओर चक्रा घरे, चंदद्दि पटतर सोइ | 

ठोर ठोर बेदी रची, बहु बिधि पूजा होइ। 

ले सब भोजन अरपि, गोप-गोपिनि कर जोरे | 

अ्रगिनिती कीन्हे खाद, दाम बरने कछु थोरे३९ | 

पति या सौभाग्य की कामना से स्त्रियाँ शिव का पूजन करती हैं | त्रजबालाओं 

के मन में भी जब श्रीकृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने की कामना जनन्‍्मती है, 
तब वे गौरी-पति को पूजती हैं। वे बढ़े नेम-धर्म से रहती और अनेक प्रकार से 
उनकी मनुहारि करती हैं । कमल-पुहुप, मालूर-पत्र-फल तथा नाना सुगंधित सुमर्नों 
से शिव जी की पूजा का आयोजन किया जाता है-- 

गौरी-पति पूजति ब्रजनारी। 

नेम धर्म सो रहति क्रिया जुत, बहुत करति मनुद्दारी॥ 

यह कहति पति देहु उमापति गिरिधर नंद-कुमार | 

सरन राखि लीजे सिवर्संकर तनहि. जसावत मार ॥ 

कमल पुहुप मालूर-पत्र-फणल नाना सुमन सुबास । 

महादेव पूजति मन बच करि सूरस्याम की श्लास3" ॥ 


“सिव-संकर” जब गोपियो की कामना पूरी करते हैं और उनकी तपस्या का 
फल्ष देते हैं अर्थात्‌ जब कृष्ण उनको पति-रूप में प्राप्त हो जाते है, तो वे पुहुप-पान, 
नाना फल्न, मेवा आदि अरपण करके यह कहती हुई उनके पेरों पड़ती हें कि 
त्रिपुरारी ! तुम्दें धन्य है | तुम्हारी पूजा करते ही हमें 'पूरन” फल्न प्राप्त हो गया-- 

सिवसंकर हमको फल दीन्हो | 

पुहुप, पान, नानाफल, मेवा, षटरस अपन कीन्हों || 
पाइ परी जुबतीं सब यह कहि, धन्य धन्य जिपुरारी। 
तुरतद्दि फल पूरन हम पायो, नंद सुबन गिरघारी॥ 
विनय करति सबिता, तुम सरि को, पय अंजलि, कर जोरी | 
सूर स्थाम पति तुम तें पायो, यह कहि घरहि बहोरी३* || 





३०, सा० ८४१ | ३१, सा ७६६ | 
३२, सा०» ७छजहध्छ। 


| की ']॥ 
पाती की पूजा की चर्चा सूरदास ने रूक्‍्सणी-विवाह के प्रसंग में की है । 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए रक्मिणी गौरि-संदिर में पूजा करने जाती है और द्वाथ 
जोड़कर उन्हे बहु विधि मनाती है-- 
मुदित हे गई गोरि मंदिर, जोरि कर बहु बिधि मनायोी। 
प्रगटि तिहि छिन सूर के प्रश्चु, बॉह गद्नि कियो बाम भायो०३ | 
साथ की सखियों घूप-दीप आदि पूजा-सामग्री लेकर आयी है। कुँआरि ने 
गौरी का पूजन करके बिनती की--“बर देड जादवराई! और पूृत्ना का उद्देश्य भी 
बह बहुत सरल भाव से सुना देती हे--में पूजा कीन्दी इहि कारत--- 
रुकुमिनि देवी-मंदिर झआाई। 
धूप दीप पृजा-सामग्री अली संग सब ल्पराई | 
स्खबारी को बहुत मद्ााभट, दौीन्हे रुकुम पठाई | 
ते सब सावधान भए चट्टं दिसि, पंछी तहाँ न जाई ॥ 
कंबरि पूजि गोगी बिनती करि बर देउ जादबराई । 
मैं पूजा कीन्ही इहि कारन, गौरी सुनि मुसकाई३४ || 
उसकी बात सुनकर गौरी मुसकाती हैं और रुक्मिशो प्रसाद पाकर अंबिका- 
मंदिर से बाहर आती है-- 
पाइ प्रमाद अंविका-मंदिर, रक्मिनि बाहर आ्राई3० || 
बालक कृष्ण को गोद में खिलाने का सुम्य भी माता यशोदा 'शिव-गौरिः 
की सम्मिलित कृपा से मिज्ञा समझती है--- 
अब हो बलि बलि जाउँ इरी। 
निसि-दिन रहति बिलोकति हरि-मुरू छाॉँडि सकति नहि एक घरी | 
हाँ अपने गोपाल लड़ेहों भोन चाड़ सब रहो धरी। 
पाऊँ कहाँ गखिलावनि को सुख, में दुखिया, ठुख कोखि जरी।| 
जा सुख को सिवन्गौरि मनाई, तिय-ब्रत-नेम अनेक करी । 
सूर स्थाम पाए. पेंढे में, ज्यों पावें निधि रंक परी३६ ॥ 
सूर्य की पूजा का उल्लेख यो तो 'सूरसागर” के कई पदों में है, परंतु उसकी 
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३२, री० ४१८० | ३४. सो ४४५८६ । 
३४, सा० ४१८१ । ३६. सा» १००८७ | 


[| ६ध्३ | 
विधि चिस्तार से नहीं दी गयी है। माता यशोंदा जब कृष्ण के साथ राधा को पदिली 
बार देखती हैं, तब इसका सुंदर रूप देखकर सविता से विनती करती हैं-- 

सूर महरि सविता सों बिनवति, मली स्थाम की जोरी3० | 


हरि को 'भरतारः रूप में पाने की कामना रखनेवाली गोपियाँ भी रवि से 
विनय करती है। 
हमहि हहु दयाल दिन-मनि, तुम बिदित संसार | 
काम अति तन दह्दत दीजें, यूर हरि मरतार३< ॥| 


जब उनकी कामना पूरी हो जाती है, तब वे पुनः द्वाथ जोड़कर सूर्य को 
'पय-अंजलि' देती हैं. और स्वीकार करती हैं कि तुम्हारे समान फल्लदाता कोई 
नहीं है । 
बिनय करति सबिता, तठुम सरि को, पय अ्ैजलि कर जोरी। 
सूर स्थाम पति तुम तें पायौ, यह कहि घरदि बहोरी३९ || 


अशोकवाटिका में सीता जी के सामने पहुँचकर इनुमान, लक्ष्मण को 
'पाज्नागन! कहते हैं। सीता जी तब “तरनि सम्मुग्ध' होकर ही उनको “असीस! 
देती हैं-- 
लछिमन पालागन कटद्टि पठयो, देत बहुत करि माता । 
दई श्रसीस तरनि-मन्मुख हे, चिरजीबो दोठ श्राता४* || 


शाज्षग्राम की पूजा नंद जी करते हैं। यमुना में स्नान करके, मारी में यमुना- 

जत्न भरकर, कंज-सुमन लेकर बे घर जाते हैं। पैर घोकर वे मंदिर में जाते हैं। उनका 
| ध्यान प्रभु-पूजा में ही क्ञगा है। वे स्थल ल्लीपते, पात्र माँजते-थोते और विधिवत्‌ 
पूजा करते हैं । 

करि अस्नान नंद घर श्राए। 

ले जल जमुना को भारी भरि, कंज सुमन बहु ल्याए | 

पाई घोह मंदिर पगधारे, प्रभु-पूजा जिय दीन्द। 

अस्थल लीपि, पांत्र सब धोए, काज देव के कीन्दे | 





३७, भा० ७०२ । रं८, सा० ७६७-द्प्य | 
३६, सा० ७ध्थ । इ४०,  सा० ६-८७ । 


[ ६४ ] 


बेंठे नंद करत हरि - पूजा बिघिवत श्रौ बहुभाँति । 


पु 
फ््सक 


सूर स्थाम खेलत ते आए, देखत पूजा न्‍्याति४* ॥ 


घंटा बजाकर वे देवमूर्ति को नहत्लाते, चंदन लगाते, पट-अंतर देकर भोग 
लगाते और आरती करते हैं-. 

नंद करत पूजा, हरि देग्वत | 

धट बजाइ देव अन्हवायो, दल चंदन ले मेंठत। 
पट अंतर दे भोग लगायी, आरति करी बनाइ | 
कह्दत कान्ह, बाबा तुम अ्ररप्वो, देव नही कछु खाइ | 
चिते रद्दे तब नंद महरि - मुख सुनहु कान्ह की बात । 
सूर स्याम देवनि कर जोरहु, कुसल रहे जिहि गात** || 


( आ ) बत-- 


“वंद्रायन”! और एकादशी--दो बत्रतो की चर्चा सूर ने मुख्य रूप से की है । 
इनमें से प्रथम का तो केवल नामोल्लेख ही है--- 
सहस बार जौ बेनी परसौ, चंद्रायन कीजे सौ बार४3 || 


द्वितीय का वर्णन विस्तार से है। अंबरीष की कथा को लेकर सूरदास 
एकादशी के निराहार ब्रत पर अधिक जोर देते हैं- 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो | हरि चरनारबिद उर धरौ। 
हरि-पद अंबरीध चित लायी | रिषि-सराप ते ताहि बचायी। 
रिषि को तापे फेरि पठायौ। सुक नूप को यौ कह्दि समुझायौ | 
अंबरीप राजा हरि-भक्त । रहे सदा हरिपद श्रनुरक्त | 
सखबन-कीरतन सुमिरन करे | पद - सेबन-अरचन उर घरे। 
बदन दास पनोौ सो करें| भक्तनि सख्य भाव अनुसरे। 
काय-निवेदन सदा बिचारे | प्रेम सहित नवधा बिस्तारे | 
नौमी नेम भली बिधि करे | दसमी कौ संजम बिस्तारे। 


४९१, सा० १०-२६० | ४२, सी० १०-२६१। 
४३, सा० २०३ | 


| ६४ |] 


एकादीस करे. निरहार |द्ादसि पौपषै ले आहार | 
पतिब्रता ता नुप की नारी।| अह-निसि नृप की आज्ञाकारी। 
इन्द्री सुल को दोऊ त्यागि| घरं॑ सदा हरिपद श्रनुराग | 
ऐसी बिघि हरि पूरज्ज सदा | हरि - हित लाबें सब संपदा। 
राज-काज कछु मन नहिं धरे । चक्र सुदर्शन रच्छा करे। 
घटिका दोइ द्वादमी जानि। रिष्रि आयो, नुप कियो सन्‍्मान | 
कह्याभोजन कीजे रिपिराइ | रिषि कह्मौ, आवत हों मै न्द्वाइ | 
यह कह्िके रिधि गये अन्हान | काल बितायौ. कण्त स्नान | 
राजा कह्मों, कहा श्रब कीजे | द्विजनि कह्यौ, चरनोदक लीजै। 
राजा तब करि देख्यो ज्ञान | या बिधि होइ न रिपि-अपमान | 
ले चरनोदक नृप ब्रत साध्यौ। ऐसी बिधि हरि को आराध्यौ । 
इंहि अंतर दुर्बाधषा आए। अंबरीष सो बचन सुनाए। 
सुनि राजा तेरी ब्रत टरो। क्यों करि तेरे भोजन छरो।| 
कह्मौं हपति, सुनिये रिपिराइ | मैं ब्त-हित यह किग्रौ उपाइ | 
चरनोदक ले ब्रत प्रतिपास्थों | श्रव लौं अन्न न मुख मैं डारबौ । 
रिषि सक्रोध इक जठा उपारी | सो कृत्या भइ ज्वाला भारी | 
नब नृप आर दृष्टि तिंहि करी | चक्र सुदसन सो संहरी। 
पुनि रिषिहू को जारन लाग्यो | तब रिषि आपन जिय ले भाग्यो। 
ब्रह्म - रुद्र-लोकहूँ... गयी। उनहेूंँ ताहि अभय नहिं दयो । 
बहुरी रिपि बेकंठ सिधायौ। करि प्रनाम यह बचन सुनायौ | 
में भ्रपणध भक्त को कीनो। चक्र सुद्सन अ्रति दुख दीनौ। 
झोर कहूँ में ठोर न पायो। असरन - सरन जान के आरायौ। 
महाराज, अरब रच्छा फीजे। मोक्रो जतत राखि प्रभु लीजे | 
हरि जू कह्मो, सुनो रिषिराइ |मो पे तू राख्यो नहिं जाइ। 
तें अपराध भक्त कौ कीनौ | मैं निज भक्तन के आधीनौ। 
मम-ह्वित भक्त सकल सुख तजें। ओर सकल तजि मोक़ों मजें। 
बिन मम चरन न उनके आस | परम दयालु सदा मम दास। 
उनके मन नाहीं सत्राइ | बातें कहो उनहिं सौं जाई। 
तुमकों छेह वेइ बचाई | नाहीं या बिन और उपाई। 


जा. 


[ ६३ | 
इहाँ नपति अतिहीं दुख छयो | रिषि मम द्वारे ते फ़िरि गयी । 
रिषि मग जोवत वर्ष बितायी | पे भोजन तौहूँ न सिरायौ । 
अंबरीष पे तब रिपि आयो। हाथ जोरि पुनि सीख नवायौ | 
रिषिहि देखि नूप कह्मो या भाइ | लेहु सुदसन याहि बचाइ | 
ब्राह्मस हरि हरि-भक्तनि प्यारी।तातें अब याकों मति जारो। 
चक्र सुदससन सीतल भयो। अ्रभय-दान दुस्बासा लयगौ। 
पुनि नृप तिहिं भोजन करवायो | रिपि नुप सों यह बचन सुनायौ | 
में नहि. भक्त महातम जान्यो | अ्रब ते मली भाँति पहिचान्यो। 
सुक राजा सो ज्यो समुकायों | सूरदास त्यौहीं करि गायौ। 
जो यह लीला सुने सुनावे। सो इरि-भ्रक्ति पाइ सुख पावे४४ | 


नंद जी एकादशी का 'बिधिवत, जत्न-पान विवर्जित निराहारः ब्रत करते हैं । 
झपना मन वे सब ओर से हटाकर केवल नारायण में लगाते हैं। दिन इस प्रकार 
ध्यान करते बीतता है, रात में वे जागरण करते हैं। देव-संदिर पाटंबर से छाया 
जाता है, पुहुपमाल्ाओं की 'मंडली' बनायो जाती है। चंदन से स्थान लीपकर और 
चौक पूरकर वे शात्ञप्नाम को बेठाते हैं। पश्चात्‌ धूप-दीप-नैबेद्य चढ़ाकर वे आरती 
करते और माथ नवाते हैं। रात का तीसरा पहर इस प्रकार बिताकर वे महरि से - 


पारण की विधि करने को कहते हैं। तब बे घोती-मारी लेकर जमुना-तट जाते हैं । 
वहाँ वे कारी भरकर 'देह-कृत' करते, माटी से कर-चरन पखारते, उत्तम बिधि से 


मुखारी करते और तब स्नान के लिए जल्ल में उतरते हैं-- 
उत्तम सफल एकादसि आई | विबिध ब्रत कीन्हो नँदराई।। 
निराहार जल-पान बिवर्जित | पापनि रहित घर्म-फल-अर्जित || 
नारायन-हित ध्यान लगायो। और नहीं कहुँ मन बिरमायो || 
बासर ध्यान करत सब बीत्यों। निसि जागरन करन सन चीत्यो ॥ 
पादंबर दिवि मंदिर छायो। पुहुप-माल मंडली बनायी | 
देव महल चंदनदि छिपायो। चोक देउ बेठकी बनायौ॥ 
सालिग्राम तहाँ. बेठायो | घूप-दीप  नेवेद्य चढ़ायो ॥ 
आरति करि तब माथ नवायो। ध्यान सहित मन बुद्धि उपायो ॥ 
आदर सहित करी नँदणूजा। तुम तजि ओर न जानों दूजा ॥| 


एड, सा० ६न्‍१ | 


| ६७ | 


तृतीय पहर जब रेनि गेंवाई | नंद महरि सौ कही बुलाई ॥ 
दंड एक द्वादसी तकारेँ। पारन की विधि करो सवारें || 
यह कहि नंद गए जमुना-तठ | ले धोती कारी बिघि-कर्मठ || 
भारी भरि जमुना-जल लीन्हो | बाहि जाइ देह कृत कीन्हों | 
ले माटी कर चरन पखारी | उत्तम बिधि सौं करी मुखारी४० || 


आगे नंद जी का वरुण के दूतों द्वारा पकड़ा जाना और श्रीकृष्ण ह्वाग मुक्त 
होना वर्णित है| अंत में कवि कहता है--- 
जो या पतृ को सुने सुनावे। एकादसि ब्रत कौ फल पावै४६ | 


( ३ ) स्नान--- 


शारीरिक स्वच्छता की दृष्टि से स्नान को भी हमारे यहाँ धर्म का एक अंग 
माना गया है। विशेष स्थानों ओर अवसरों पर स्नान का विशेष महत्व थी सूरदास 
ने बताया है | गंगा में स्नान का माहात्म्य बताते हुए कवि कहता है---- 
गंग प्रवाह माहि जो न्हाइ | सो पवित्र हे हरिपुर जाइ४७ | 
इसी प्रकार सूर्य-महण के अवसर पर कुरुक्षेत्रस्नान का महत्व बताते हुए 
श्रीकृष्ण यादवों से कहते हैं-- 
बड़ो परब रबि-ग्रहन कहा, कहौ तासु बड़ाई | 
चलो सकल कुरुखेत, तहाँ मिलि न्हैये जाई४< | 
गंगा, यम्जुता, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियों में श्नान की विशेष 
महिमा है; परंतु सूरदास की सम्मति में ये सब नदियाँ वहाँ आ जाती हैं, जहाँ 
हरि-कथा होती है--- 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो | हरि चरनारविद उर घरो | 
हरि की कथा होइ जब जहाँ। गंगा हू चलि आवे तहाँ। 
जमुना सिंधु सरस्वति आवे। गोदावरी बिलंब न लावे। 
सव॑ तीथे को बासा तहाँ। सूर हरि-कथा होवे जहाँ४९ | 





ड४,, साी० ह्थटू४। ४दघ, सा० ह€८४। 
४७, सा० ६-६ । डं, सा० ४२७५॥। 
डहै सा १०२२४ | 


[ ध्ड |] 
(६ ) दान--- 


दान के विविध रूपों का वर्शन 'सुरसागरः में है। आनंदोत्सवों के दान की 
चर्चा तो आगे की जायगी, यहाँ विपत्ति से छुटकारा पाने पर कृतज्ञता-स्वरूप दिये 
गये दान का एक उदाहरण दिया जाता है । यमुना में स्नान करते समय नंद जी को 
वरुण के दूत पकड़ जाते हैं। श्रीकृष्ण बहों से उन्हे छुड़ा लाते है। तब यशोदा 
कहती है-- 
अब तो कुसल परी पुम्यनि तें, द्विजनि करो कछु दान+* | 


( उ ) तीर्थ॑यात्रा-- 


कुरुक्षेत्र, केदार, गया, नीमसार, बनारस, बारानसी, बेनी आदि तीथ स्थानों 
की चर्चा सूरदास ने की है-- 
ब्रज बरासिनि कौ हेत, ट्ृदय में राखि मुरारी | 
सब जादव सौ कह्मौं, बेठि के सभा मेंभारी ॥ 
बड़ो परब रवि-ग्रइन, कद्दा कहाँ तातु बढ़ाई। 
चलौ मक्ल कुरुखेन, तहाँ मिलि नहैये जाई । 
तात, मात निज्ञ नारि लिए, इरि जू सब मंगा। 
चले नगर के लोग, साजि रथ तरल दुरंगा। 
कुरुच्छेत्न में आइ, दियो इक दूत पठाई। 
नंद जमोमति गोपि सवाल सब सूर बुलाई“) ॥ 


>८ ८ हे 
अस्वमेध जश्ञहु जो कीजे, गया, बनारस अर केदार** | 
५८ »< »< 


अस्वमेघ जज्ञहु जो कीजे, गया, बनारस अर केदार"३ | 
“2८ » >< 

जो पुनि नीमसार मैं श्रायौ | तहाँ रिषिनि को दरसन पायो४४ | 

५०, सा० ध्८ा%। ४१, सा० ४२७४ | 

४२, सा० २-३ । 3४३, सी० रेन३े | 

पूछ, सां० रश्शध८ | 





| दे ] 


३८ १ । 
अस्त्रमेघ जजश्ञहु, जो कीजे, गया, बनारस श्रद केदार" | 
>< )< >८ 
बन बारानसि मुक्तिक्षेत्र हे, चलि तोकों दिखराझँ४१ | 
५८ ५८ ५८ 
सहस बार जो बेनी परसो, चन्द्रायन कीजे सो बार*७ | 
और त्रज्ञ को तो परम तीथ उन्होंने माना ही है जिसकी परिक्रमा करने का 
आदेश श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया है-- 
ब्रज परिकर्मा करहु देह को पाप नसावहु*< | 
परंतु सूरदास की दृष्टि में तीर्थों में स्नान आदि का महत्व गोपाल की लीला 
का गान करने के सामने कुछ नहीं है-- 
जो सुख होत गुपालहि भाई 
सो सुख होत न जप तप कीन्हें, कोटिक तीरथ न्हाए*१ | 


इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में तीथ-यात्रा का जो कुछ भी महत्व 
दो, भक्त कबि सूरदास की सम्मति में तो जहाँ हरि-कथा हो, वहीं सब तीर्थ 
दोते हैं-- 


सब तीर्थ को बासा तहाँ | यूर इरि कथा होवे जहॉँ६९ | 


( ऊ ) तप--- 


श्रीकृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने की कामना रखनेवाली गोपियाँ नियमादि 
की साधना करती और संयमितव जीवन चिताती हैं। उनका “तप” छुहों ऋतुओं में 
चलता रहता है। वे न 'सीत से भीति! करती हैं और न उन्हें भूख-प्यास की ही चिंता 
है। गेह-नेह सबको बिसारकर निरंतर तप में लगे रहनेओे वे बहुत कस” द्वो 
जाती हैं--.- 





फंड, सीं०ए रन्रे |: “ दे, सो० शन्‍४ण०रेतका 
३७, सा७ २०३) ८, सा० ४६२ ॥ 
४६, सा० २-६ | ६०, सा० १-१२४। 


[ १०० ] 


सिव सौं बिनय करति सुकुमारि। 

जोरि कर, मुख करति शअस्तुति, बड़े प्रथु॒त्रिपुरारि ॥ 
सीत भीत न करति सु'दरि, कृस भई सुकुमारि | 
छुट्-ों रितु तप करति नीके, गेह-नेह बिसारि |। 
ध्यान धरि, कर जोरि, लोचन मँँदि, इक इक जाम । 
बिनय अंचल छोरि रवि सौं, करति हैं सब बाम || 
हमहि होहु दयाल दिन-मनि, तुम बिदित संसार। 
काम अति तनु दहत दीजे सूर हरि भरतार६१ | 


छह्दो ऋतुओं में वे 'त्रिवध काल” स्नान करती हैं, नेम से रहती हैं और 

थ्यतुदंस निस! भोग रहित रहकर जागती हैं। मनसा, बाचा और कम से वे श्याम 
का ही ध्यान करती हैं-- 

ब्रज बनिता रबि कौ कर जोरें। 

सीत-भीत नद्दि करति छट्दों रिठु, त्रेबिध काल जल खोरें। 

गोरीवति पूजर्ति, तप साधति, करत रद्दति नित नेम ॥ 

भोग रद्दित निसि जागि चतुर्दसि, जसुमति-सुत के प्रेम ॥ 

हमे देहु क्ृष्न पति ईस्वर, ओर नहीं मन आन। 

मनसा बाचा कर्म हमारे, सर स्याम को ध्यान१* || 


( ए ) अन्य--- 


उक्त विषयो के अतिरिक्त समस्त मंगलकायों में कुलदेव अथवा प्रमुख देवी- : 
देवताओं का स्मरण भी ब्रजवासियों की धर्म-भावना का ही द्योतक है। यहाँ तक 
कि 'सोहिलो' के प्रथम चरण में दी मोरी, गनेस्वर और देवी खारदा से बिनती की 
ज्ञाती है-- 
गौरि गनेस्वर बीनऊँ (हो), देवी सारद तोईें। 
गावों हरि को सोहिलो (हो) मन आखर दे मोहिं६* | 





६१५, सा० ७६७। ६२९, सा० ७८२ | 
६३, साकझ १००४० | 


[ १०१ | 


सराध! को भी एक धर्म-कर्म माना गया है जिसके न करने से धर्म की द्वानि 
होती है--- 
दया, धर्म, संतोषहु गयो । ज्ञान, छुमादिक सब लय भयो | 
जज्य, सराध न कोऊ करें | कोऊ घर्म न मन में घरे४४ | 





हैंड, था० १-२६० । 


सामान्य विश्वास 


जन-मनोवृत्त के पारखी सुरदास ने अपने समकाल्लीन समाज के अनेक ऐसे 
विश्वासों का उल्लेख अपने काव्य में किया है जों आज भी साधारणतः मान्य हैं। 
ऐसे विश्वासो को शकुन-अशकुन, स्वप्न, कवि-प्रसिद्धि और अन्य विश्वास--इन 
चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है | 


( अर ) शकुन-अशकुन-- 


साहित्य में शकुन का वर्णान मुख्यतः शुभ सूचनाओं का पूर्वाभास कराने के 
उहेश्य से होता है। किसी शुभ संवाद के ज्ञात हाने के पूर्व शकुनों से पाठक की 
उत्सुकता बढ़ती है | सूर-काव्य में भी शकुनो का डल्लेग्व इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए हुआ है। कौए का बोलना, सृगमाला का दाहिनी ओर दिखायी देना, पुरुषों 
के दाहने और स्त्रियों के बायें अग फइड़कना आदि शकुनों की चर्चा सुर-काव्य में 
की गयी है। 

पसूरसागरः के नवें स्क्रेंध में अशोकवाटिका में बेठी सीता जी जब पति और 
देवर के लिए चिंतित हो रही हैं, तभी उनके “'नयन-उर! फइकने ज्ञगे और 'सगुन 
जनायौ अंग! , इससे उन्हे विश्वास हो जाता है-- 

श्रज लहोँ रखुनाथ-सेंदेती, मिटे बिरह-दुख संग६०। 
और तभी हनुमान वहाँ प्रकट होकर सीता जी को पति और देवर का कुशल्न- 
सुमाचार एवं संदेश देते हैं । 
वनवास की अवधि समाप्त होने पर माता कौशल्या जब पुत्रों से मिलने के 


६४, सा» छ६न्‍थरे। 


[| १०३ | 


लिए “सगुनौती' करती हैं, तभी 'सुकाग” उड़कर “हरी डारः पर बैठ जाता है। माता 
आश्वस्त हो जाती है और अंचल में गॉठ देकर प्रसन्न हृदय से कौए को “दघि- 
ओदून' देने और उसकी चॉोँच तथा पंखों को सोने के पानी से मदाने की बात 
कहती है-- 
बेठी जननि करति सगुनौती। 

लछिमन-राम मिले झब मोक्ता, दोउ अमोलक मोती। 

इतनी कहत, सुकाग उहाँ ते इरी डार उड़ि बेठ्यी। 

अंचल गॉठि दई, दुख भाज्यो, सुख जु आ्रानि उर पेव्यो । 

जब लो हो जीवों जीवन भर, सदा नाम तब जपिहों | 

दधि - ओदन दोना भरि देद्ों, अर भाइनि में थपिहों। 

श्रब के जो परचौ करि पावाँ अर देखोँ भरि आँखि। 

सूरदास सोने के पानी मंदों चोंच अरे पाँसि९६। 


एक विरहिणी गोपी के आऑगन में कौए को बोलता सुनकर दूसरी उसे सांत्वना 
देती है--- 
तेरे आवंगे आजु सखी, हरि खेलन को फाग री | 
सगुन सँदेसों हो सुन्यो, तेरे आँगन बोले काग री९७ | 


कंस ने सुफलक-सुत अक्रर को यह आदेश देकर गोकुल भेजा कि जाकर 
बलराम और कृष्ण को मथुरा लिवा ल्ाओं। चित्त में बहुत दुखी होते, कंस को 
भरपेट कोसते और दोनों भाइयों की खैर मनाते हुए अक्रूर गोकुल की ओर चले-- 

सुफलक-सुत मन फ्रथों बिचार | कंस निबंस होय हत्यार | 

नग़र माँक रथ कीन्हों ठादो। सोच परचौ मन में अति गादौ || 

मंत्र कियो निसि मेरें साथ ।| मोहि लेन पठयौ ब्रजनाथ || 

गञ्न, मुष्टिक, चानूर निहास्थो | ब्याकुल नेन नीर दोउ ढास्यो ॥| 

आति बालक बलराम कन्दहाई। केसे श्रानि देडे में जाई | 

कहा करों नहि कछु बसाई। मो देखत मारे दोड भाई ॥ 

मारे मोहि बंदि ले मेले। आगे कौ रथ नकु म ठेलै*< || 
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६६, सा० ६-१६४। ६७, सा० रघ्यंशंध | 
देह, सा० २६४३ | 


| ७४ ।॥ 


रथ हाँकते ही उन्हे दाहिनी ओर मृगमाला? के दर्शन हुए। इस शुभ शकुन 
से वे अत्यंत प्रसन्न और पूर्ण आश्वस्त हो गये-- 
दाहिने देखियत मृगन्माल | 
मानों इहि सकुन अ्रबहि इहि बन आजु, इनहि झुजनि मरि भेटोंगो गोपाल१९ | 
श्रीकृष्ण के कहने से त्रजवासियों को थेये देने के लिए उद्धव गोकुल जाते 
हैं। अभी वे मधुबन से चले ही हैं कि गोपियों को इसका आभास हो जाता है और 
इसका कारण है दो शकुन। पहला, उनके कान के पास आकर एक भौंरा बार- 
बार गूजता या गाता है। दूसरा, छत पर बेंठे हुए कौओं को जब वे, 'हरि आ रहे 
हैं?” कहकर डड़ाती हैं, तब तो वे उड्ते नहीं; परंतु जब “हरि का समाचार 
मिलेगा? ? कहकर उड़ाती हैं, तब वे तुरंत उड़ जाते है। इससे वे निष्कर्ष 
निकालती हैं-- 
सखी परस्पर यह कही बातें, आजु स्याम के आवत हैं। 
किधों सूर कोऊ ब्रज पठयो, श्राजु खबरि के पावत हैं०*। 


+ हु गा 
इमि सगुननि कौ यहे भरोसो, नेननि दरस दिखाबे०१। 
न ४ ह 


अ्राजु कोठ नीकी बात सुनावे। 
के मघुबन ते नंद-लाड़िलो, केडब दूत कोउ श्रावे»* | 
कुरुचेत्र तीथ में ग्रहण॒-स्नान के लिए पहुँचकर श्रीकृष्ण ब ब्रव॒' "| 
भी वहीं बुला लाने को दूत भेजते है, तब गोपियों को अनेक शकुन होते हैं ; जेसे-- 
बायस का गहगद्दाकर पत्र दिसि में बोलना, कुच-मुज-नेन-अधर फड़कना और 
बिना वात के “अंचल-ध्वज का डोलना' | इन सब शकुनों का फल सुनाती हुई सखी 
कहती है-- 
आजु मिलावा होइ स्यथाम को, मानो सुनि सखी राधिका भोली। 
के + + 
सोच निवारि करे मन आनंद, मानो माग दसा बिधि खोली»» | 
६६, सा० २६४६। ७०, सा० ३४५४३ | 


७१, सा० ३४५४ । ७२, सा० ३४५५ | 
७४, सा० ४२७६ | 


[ #्ष्छ ] 


वर्षो के बिछुड़े मित्र श्रीकृष्ण स मिल्नन को जाते हुए सुदामा जी मार्ग में 

चिंतित हैं कि वें मिलेंगे या नहों और मिल्नेंगे तो केसे ; तभी भत्ते 'सगुन' दोते हैं 
और द्वारका पहुँचते ही वे “हरि को दरसन! पा लेते हैं-- 

सुदामा समोचत पंथ चल । 

केसे करि सनिलिहे मोहि श्रीषति, भए, तब सगुन भक्ते | 

पहुँंच्यी जाइ राजद्वारे पर काहूँ नहि अ्रठकायो | 

इत उत चिते परेंस्यी मोंदर में, हरि को दरसन थायौ। 

मन में अति आनन्द छियो हरि, बाल-मीत पहिचान । 

थाए मिलन नगन पद आतुर, सूरज-प्रभु भगवान७४ | 


किसी अनिष्ट की प्रत्यक्ष सूचना मिलने के पूतं अशकुनों द्वारा उसका 
आभास कराया जाता है। ऐसा करने से यद्यपि अशुभ संबाद से मिलनेवाला दुख 
किसी प्रकार कम नहीं होता, तथापि ये अशकुन उस दुख को स्रहन करने के लिए 
कुछ वातावरण तो तेयार कर ही देते हैं। सूरदास की अशकुन-योजना का भी यही 
उद्देश्य निम्नलिखित उदाहरणो से स्पष्ट होता है। 
कालीदृद्द के फूल मेंगत्राने के लिए कंस एक दूत नंद जी के पास भेजवा है 
और कहला देता है, फ़ल न भेजने पर ब्रज को उजाडू दूँ गा-- 
पाती बॉाँचत नंद डसने। 
कालीदह के फूल पठावहु सुनि सबही घबराने | 
जो मोकों नहिं फूल पठावहु, तौ ब्रज देहुँ उजारि । 
महर, गोप, उपनंद न गणलो, सबदहिन डारौ मारि | 
पुहुप देहु तो बने तुम्हारी, नातद गए बिलाइ। 
सूरस्याम-बलराम तिहारे, मारो उनहि घराइ»" | 


स्थिति भयानक है; क्‍योंकि यह सवंविदित है कि फूल लेने जानेवाला 
बहाँ से जीवित नहीं लौट सकता और यदि फूल न भेजे गयेज्ो कंस न जाने क्‍या 
कुद्शा कर डालेगा | इसीलिए दूत के वदावन पहुँचने के पूर्व ही नंद जी को एक 
अशकुन द्वारा परोक्ष सूचना मिल जाती है कि कोई भयानक विपत्ति आनेवाली है--- 


७3४, सा० ४२२७ | ७9४, सा० *२६ | 


[ *«६ ] 
महर पेंठत सदन मीतर, छीक बाइ थार । 
सूर नंद कहत महरि सो, आजु कहा बिचार०६ | 
काल्नी-दृह के फूलों के लिए पिता को विंतित देखकर कृष्ण बहों जाने का 
निश्चय करते हैं और श्रीदामा की गेंद लाने के बहाने दह में भहराकर कूद पड़ते हैं-- 
रिस करि लीन्दही फेंट छुडाइ | 
मब्या सबें देखत हैं ठाढे, आपुन चंढे कदम पर भाइ | 
तारी दै-दे हँसत सबे मिति, स्थाम गए तुम भाजि डराइ । 
रोवत चले श्रीदामा घर को, जसुमति आगे कहिहों जाइ । 
सखा-सखा कहि स्थाम पुकारथों, गेंद आपनों लेहु न आइ। 
सूर स्थाम पीतांबर काछे, कूदि परे दह में भद्दराइ»७ | 
साधारण व्यक्ति उस दुृंह से बचकर नहीं ञआ सकता; इस कारण कृष्ण के 
जीवन के लिए आशंकित होकर सब सखा हाय-हाय कर रोने लगते हैं। माता 
यशोदा उस समय घर पर हैं | तमी निम्नलिखित अशकुन माता यशोदा को इस 
दुर्घटना की पूर्व सूचना-सी दे देते है-- 
जसुमति चली रसोई भीतर, तबहि ग्वालि इक छोींकी | 
ठठक्ति रही द्वारे पर ठादी, बात नहीं कल्लु नींकी। 
आझाइ अजिर निकसी नँदरानी, बहरे दोष मिटाइई। 
मंजारी आगे हें आई, पुनि फिरे आँगन आई। 
ब्याकुल भई, निकसि गई बाहिर, कहाँ थों गए कन्हाई | 
बाएँ काग, दाहिने खस-स्वर, ब्याकुल घर फिरि आई०< | 
नंद जी इस समय बाहर थे। उन्होने ज्यों ही घर में पेर रखा त्योंही उन्हे भी" 
अनेक अशकुनों ने चिंतित कर दिया-- 
देखे नंद चले घर आवत | 
फ़ैम्त पौरि छींक भई बाएँ, दाहिने धाह सुनावत । 
फटकत खबन स्वान द्वारे पर, गररी करति लराई | 
माथे पर हे काग उड़ान्यो, कुसगुन बहुतक पाई०+ | 





७६, सा० २४। ७७, सा ४३६ ॥। 
छटए, सा ४४० | 38६, सया० ४४१ । 


[ १०७ | 


महाभारत के अंत में द्वारका ज्ञाने पर अजन को कृष्ण सहित समस्त यादवों 
के क्षय होने की सूचना मिलती है | यह दारुण समाचार सुनकर वे पछाड़ खाकर 
गिर पड़ते हैं। दारुक के बहुत सममकाने-बुकाने पर और श्रीकृष्ण का संदेश सुनाने 
पर अजुन अपने साथ अनाथ यादव नर-नारियों को लेकर लौटते हैं । मार्ग में भीलों 
से लड़ाई होती है और ये खूब लृटमार करते है| युधिष्ठटिर आदि तक ये सच कुसंवाद 
नहीं पहुँचे है, परंतु निम्तत्िग्वित अशकुन किसी अनिष्टकारी दुर्घटना की आशंका 
से उन्हें चिंतित कर देते हैं-- 
रोबं वृषभ, तुर्म अर नाग | स्थार झौंस, निसि बोलें कांग। 
कंपे भुव, बर्षा नहि होइ। भयौ सोच नृप-चित यह ज्ञोइ<* | 


(आ) स्वृप्न+- 


दूरदास का समकाल्लीन जन - समाज्ञ स्वप्तों को भी सर्वथा असत्य 
या निरथ्थक नहीं समझता | अशोकवाटिका में सीती जी बहुत दुखी हो रही हैं तथा 
हरण की घड़ी से अब तक पति और देवर की कोई सूचना न मिलने से बहुत 
चिंतित हैं, तभी त्रिज़टा आकर राबण की दुर्दशा के उस दृश्य का वर्णन करती है, 
जो उसने स्वप्न सें देखा था। अंत में वह बड़े विश्वास के साथ कहती है-- 
या सपने को भाव सिया, सुनि कबहँ बिफल नहि जाइ<१ | 


स्वप्न द्वारा भावी कार्यों की सूचना से संबंधित पात्र संकेतित या संभावित 
घटना के विषय में कुछ देर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। आगे चलकर 
,जब वह दृश्य सत्यया प्र॑त्यक्ष हो जाता है, तब पात्र-पात्री को पूर्व 'स्वप्न! का तुरंत 
स्मरण हो आता है। कालीदह में कूदने के पू्े श्रीकृष्ण सोते से सम पड़ते हैं 
और पूछने पर माता से कहते हैं--- 

सपने कृदि परणो जमुना - दह, काहूँ दियौ गिराइ<* | 

दूसरे दिन जब थे सत्य ही कालीदह में कूद पड़ते है और रोते-पीटते हुए 

सखा आकर सूचना देते है, तब माता कहती है-- 


८2०, सा० १-२८६ ! ८९, सा०७ ध्च्छर३े | 
टू२>, सा० ४.१७ | 


०, 
ख्द््‌त 
|। 


संपनोी परगाट कियों कन्हाई | 
“मोबत ही निंसि आजु डराने, हमसों कि यह बात सुनाई*3 | 
स्वप्न में यदि कोई देवता कुछ करने का आदेश दे तो साधारणः घर्ममीर समाज 
इसके अनुसार काम अवश्य करता है। इंद्र की पूजा के आयोजन की सूचना जब 
सात बरस के बालक कृष्ण को मिलती हैं, तब बह पिता नंद तथा अन्य उपस्थित 
गोपों से स्वप्त में गोवर्धनराजः के दर्शन होने और उनकी पूजा का आदेश दिये 
जाने की बात कहता है| यह सुनकर समस्त गोप इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन 
पूजने को तैयार हो जाते हैं-- 
नंद कह्मो घर जाहु कन्हाई | 
ऐसे में तुम जाहु कहूँ जनि, अ्रह। महरि सुत, लेहु बुलाई ॥ 
सो।इ रहो मेरी पलिका पर, कहति महरि हरि तो समुमाई | 
बरष दिवस को महा महोच्छुव, को श्रावें धो कोन सुभाई ॥ 
श्रोर महर-दिग स्याम बैठि के, कीन्हों एक बिचार बनाई । 
मुपने आज मिल्‍यो मोकीौ इक बड़ों पुरुष अवतार जनाई | 
कहन ल्ग्यो मोसों ये बातें, पूत्रत हो तुम काहि मनाई। 
गिरि गोबर्धन देवनि को मनि, सेबहु ताको भोग चढ़ाई ॥ 
भोजन करे सबनि के आगे, कहतत स्थाम यह मन उपजाई | 
सूरदास प्रभु गोपनि आगे, यह लाला कहि प्रगट सुनाई<४ || 
५ > ५८ ५८ 
मेरी कह्यो सत्य करि जानी-। 
जी चाहो ब्रज की कुसलाई, तो गोबर्धन मानो ॥ 
दूध दही तुम कितनों लेंहौ, गोसुत बढ अनेक | 
कहा पूजि सुरपति मों पायो, छाँड़ि देहु यह टेक ॥ 
मूंन्‍भाँगे फल जो तुम पावहु, तो तुम मानहु मोहि। 
सूरदास प्रश्नु कहृदत ग्वाल सो, सत्य बचन करि दोहि< ५ )| 


५ है ३ है 





व्ूरे, सता० ३४४ | हे जाई, ता० ८१६ । 
व४, सा० ८२१ | * 


| ६०६ | 


गोवर्धन पृजहु जाद | 
मधु-मेवा-पकवान-मिठाई, ब्यंजन बहुत बनाइ || 
इंहि पर्बंत तृन ललित मनोहर, सदा चरें सुख गाह | 
कान्ह कहे सादे कीजिये भैया, मधवा जाइ रिसाई ॥ 
भरि भरि सकट चले गिरि सन्मुख, अपने अपने चाह । 
सूरदास प्रभु आपुन भोगी, धरि स्वरूप गिरि राइ*६ || 


सूर-काव्य में उन्हीं स्वप्तों को सत्य होता दिखाया गया है जो अकस्मात 
उस व्यक्ति के संबंध में दिखायी देते हैं जिसका उस दिन जरा भी ध्यान न हो। 
इसके विपरीत, कारण-विशेष से जिस संबंधी या प्रिय व्यक्ति का निरंतर ध्यान 
किया जा रहा हो, वह यदि स्वप्न में दिखायी दे, तब संबंधित दृश्य या घटना के 
सत्य होने की संभावना पर किसी को विश्वास नहीं होता। श्रीकृष्ण के मथुरा 
चले जाने पर दिन-रात उनका ध्यान करनेवाली वियोगिनी गोपियों को पहले तो - 
नींद ही नहीं आती कि स्पप्न दिखायी दें, पर यदि जरा देर को वे सो जाती हैं 
और प्रियवम के मिल्नन का कोई दृश्य उन्हें दिखायी देता है तब कभी तो कोयल . 
कूक कर उन्हें जगा देती है -- 


इतनी दूरि गोपालहि साई, नहिं कबहूँ मिलि आई । 
कहिए. कहा; दोष कहि दीजें, अ्रपनी हीं जड़ताई || 
समोबत में सपने सुनि सजनी ज्यों निधनी निधि पाई। 
गनतहि झानि अ्रवानक कोकिल, उपवन बोलि जगाई | 
जो जागो तो कह उठि देखो बिकल भई अ्रधिकाई | 
नूतन किसलय कुसुम दसहु दिसि, मघधुकर मदन वबुहाई। 
बिछुर्त तन न तज्यी तेही छन, संग न गई इठि माई | 
समुक्ति न परी सूर तिहि श्रवमर, कीन्ही प्रीति हँसाई<७। 


कभी बह स्वयं चौंककर उठ बठती हैं--- 


में जान्यो री श्राए हैं हरि, चोंकि परे ते पुनि पहछितानी। 
इते मान तलफ़त तन बहुते, जैसे मीन तपति बिनु पानी | 
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ससि सुदेह तो जरति बिरह-जुर, जतनति नहि प्रकृती हे आ्रानी 
कहाँ करों अब अपथ मभमए मिलि, बादढ़ीं बिथा दुःख दुहरानी । 
पठवों पथिक्र सब समाचार लिखि, विपति बिरह वपु अति अकुलानी 
सूरदास-प्रभु तुम्हें दरस बिनु, केसे घटति कठिन यह कानी4< | 
५८ ५८ -. ४ 
बहुगे भूलि न आँखि लगी | 
मपमेंह के सुख न सहि सकी, नींद जगाइ भगी | 
बहुत प्रकार निमेष लगाए, छुटी नहीं सठगी | 
जसु हीरा इरि लियो हाथ तें, ढोल बजाइ ठगी। 
कर सींड़ति पछुताति बिचारति, इहिबिधि निसा जगी । 
वह मूरति वह सुख दिखरावे, सोई सूर समी <९ | 
और कसी स्वष्न में प्रिय-संयोग-झुख से पुल्कित होने के कारण जाग जाती 
हैं। ऐसे अबसरों पर वियोग-जन्य वास्तबिक स्थिति उन्हे ओर भी विकक्ष कर 
देती है-- 
अब हाँ हेत है नहीं। 
जहँ वह स्थाम मदन मूरति, चलि मोहि लियाइ तहाँ। 
कुटिल अलक, मकराकृत कंंडल, संदर नेन बिसाल | 
असरन अधर, नासिका मनोहर, तिलक तरनि समि भाल || 
दसन ज्योति दामिनि ज्यों दमकृति, बोलत बचन रसाल | 
उर बिचित्र बनमाल बनी ज्यों, कंचन लता तमाल ॥ 
घन तन पीत बसन सोमित श्रति, जनु अलि कमल पराग । 
बिपुल बाहु भरि कृत परिरंभन, मनहु सलय- द्रम नाग || 
सोवत ही सुपने में अति सुल्त, सत्य जानि जिय जागी | 
सूरदास प्रुड्र. प्रगठ मिलन को, चातक ज्यों रठ लागी** || 
>< »८ ५८ 
सुपन हरि आए हो किलकी । 
नींद जु सोति भई रिपु हमको, सह न सकी रति तिल की | 
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जी जागो तो कोऊ नाहीं, रोके रहति न दिलकी | 
तन फिरि जरनि भई नख सिख ते, दिया बाति जनु मिलकी | 
पहिली दसा पलटि लीन्ही है, त्वचा तचकि तनु पिलकी | 
अब कैसे सह्दि जात हमारी भई सूर गति सिलकी*+ ॥ 


(है) कवि-प्रसिद्धि--- 


कुछ बातें समाज में ऐसी प्रचलित होती हैं जिनकी सत्यवा-असत्यता की 
परख करने की आवश्यकता न समभझकर कवि-वर्ग उनको ज्यों का त्यों स्वीकार 
कर लेता है| सूर-काव्य में ऐसी जो कवि-प्रसिद्धियाँ मिल्षती हैं, उनमें चकवा 
चकवी या चकई का सरोवर या जल्लाशय के निकट रहना और रात में दोनों का 
वियोग हो जाना, चकोर या चकोरी का चंद्रमा की ओर देखना अर्थात्‌ चंद्रिका का 
पान करना, चातक या चातकी का बरषा (स्वाती ) जल्न के त्षिए प्यासा दोचा, 
हंस का मुक्ताफल-भोगी होना आदि श्रमुख्हें -- ु 
चकई री, चलि चरन सरोवर, जद्दाँ न प्रेंम-बियोग 
हँज भ्रम-निसा होति नहि कबहेूँ, सोइ सायर सुख जोग९ ३ | 
हर है 2५ 
सुत-सनेहि-तिय सकल कुट्ठम्ब मिलि, निसि-दिन होति खई | 
पद्‌ - नख - चैंद चकोर बिमुख मन, खात अंगरार मई१० | 
>८ »८ ८ 
अैस मगन नाद-रस सारँग, बधत बधिक बिन बान | 
ज्यों चितवत ससि शोर चकोरी, देखत ही सुख मान*४ | 
५ ५ । 
लेत बलाइ करत न्योछावरि, बलि भ्ुज दंड कितक अरि भासी | 
मर नागिन के नेन निरखि भए, चातकि रितु बरता कीख्यसी*५ || 


4 जद रॉ 
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सोचा बात छाँड़ि अलि तेरी, कूठी को अ्रब सुनिह । 
पूरदास मुक्ताफल भोगी, हंस ज्वारि क्यों चुनिहै१६ ॥| 
इसी श्रकार युद्ध में वीरता से लड़कर मरने-वाले बीरों का सूयलोक द्वोते हुए 
स्वर्ग जाना भी कवि-वर्ग में प्रसिद्ध रहा है-- 
सुभठ मरे तौ मंडल भेदि भानु कौ, सुरपुर जाइ बसावै१७ | 


(ई) कुछ अन्य विश्वास--. 


सूर-काव्य में जन-समाज, विशेषतः स्त्री-समाज, के कुछ ऐसे विश्वासों की 
भी चर्चा है, जो आज भी सर्वथा लुप्त नहीं हुए हैं | इनमें से मुख्य मुख्य ही 
यहाँ संकलित हैं | 
बच्चे के ऊपर रुपया, पैसा, गहना आदि निद्चावर करने के मूल में रित्रयों 

का यह विश्वास हैं कि इससे बच्चे के भावी रोग-धोग और कष्ट-संकट दूर हो 
जाते हैं। इसलिए श्रीकृष्ण को तृणाबत से रक्षा होने पर जब गोपियाँ “अभूषन 
वारि वारि! देती हैं, तब उनके हृदय में उक्त भाव ही हिलोरें लेता है। बच्चे के 
ऊपर से “पान्नी उतार कर पीने! के मूल में भी ऐसा ही विश्वास है कि इससे उसकी 
विपत्ति टल जाती है। कभी कभी देवी एवं मानवीय आपत्तियों से रक्षा होने पर 
'पीवति सूर बारि सब ( -- गोवियों ) पानी... 

तृनाबते की सुरति आनि जिय, पठयौ असुर कंस श्रमिमानी | 

गरू भए महिं में बंठाए, सहि न सकी बननीं अकुलानी | 

आधुन गई भवन में दौरी, कछु इक कान रही लपटानी | 

बॉडर महा मयानक आयौ, गोकुल सबे प्रलय करि मानो | 

महादुष्ट ले उड़यौ गुपालहि, चल्यौ अकाम कृष्म, यह जानी | 

चापि ग्रीव हरि प्रान हरे, हग-रकत-प्रवाह चल्यौ अधिकानी | 

पाइन सिला निरखि हरि डार्बो, ऊपर खेलत स्याम बिनानीं । 

ब्रज-ज़खिनि उपवन में पाए, लगी उठाइ कण्ठ लपटानी | 

ले श्राई शह चूमति-चाटति, घर-घर सबनि बधाई मानी | 

देति श्रभूषन वारि-वारि सब, पीवति सूर बारि सब पानी१< 
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विशेष अवसरों पर पुत्र के संकट अपने ऊपर लेने की कामना रखनेवाली 
माता भी ऐसा दही करती है। असाधारण सुद्री रुक्मिणी से जब श्रीकृष्ण का 
विवाह होता है, तब उनकी मनोहर जोड़ी देखकर माता देवकी 'वारकर पानी पीती 
ओर असीस देती” है-- 
देवकी पियो बारि पानी, दे अ्रसीस मिहासर्ती** | 


बच्चा जब कोई असंभावित या अदझुत कार्य कर देता है, माता-पिता तथा 
अन्य गुरुजन आशंकित होकर उस पर किसी अपदेवता की छाया मान लेते हैं 
ओऔर 'सयानोी”? से 'हाथ दिलातेः घुमते हैं जिससे बह पुनः सामान्य स्थिति में आ 
जाय । बालक कृष्ण के मुख में तीनों ल्ोकों को और पुत्र के साथ अपने 
को भी देखकर मात्रा यशोदा बहुत चकित और आतंकित होकर घर-घर “हाथ- 
दिल्लाती” घुमती है--- 
त्र॒र घर हाथ दिवावति डोलवि, बाँधति गरे बघनियाँ* | 


बालक कृष्ण जब कुछ अनमना हो जाता है, तब माता यशोदा यह समझकर 
. कि कहीं 'तजर' न लग गयी हो, पागल-सी उसे गोद सें लिए “घर घर हाथ दिवावतिः 
डोलती है-- 

देखो री जसुमति बौरानी | 

घर-घर हाथ दिवावति डोलति, गोद लिए गोपाल बिनानी | 

जानत नाहिं जगतगुरु माघों, इहि आए आपदा नसानी | 

जाको नाउँ सक्ति पुनि जाकी, ताक्ों देत मंत्र पढ़ि पानी | 

अखिल ब्रह्मणड उदर गत जाके, जाकी जोति जल-थलहि समानी 

सूर सकल साँची मोहिं लागति, जो कछु कही गग॑ मुख बानी * | 

इसी प्रकार नजर! का प्रभाव दूर करने के लिए कभी तो यशोदा 'राई-ज्ोन! 

उत्तारती है और कभी “मंत्र पढ़कर” पानी रेती है-- 

देखो री जसुमति बोरानी | 

घर-घर हाथ दिवात्रति डोलति, गोद लिए गोपाल बिनानी | 
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जानत नाह़ि जगतगुरु माधों, इहि आए आपदा नसानी | 
जाका नाउ मक्ति पुनि जाकी, ताको देत मंत्र पढ़ि पानी । 
राधा को अनमनी देखकर वषभानु की घरनी भी "टटकी नजर! ज्गने की 
शंका करती है- 
कान्दृहि पठे, महरि कौ कहते है पाइनि परि | 
आजु कहूँ कारें उहि, खाई है काम-कुँवरि || 
सब दिन आधे सु जाइ, जहाँ-तहाँ फेरि फिरि | 
अंबही खरिक गई आइ रही है जिय बिसरि || 
निसि के उनींदे नेन, तेसे रहे द्वरि ढरि | 
कीषों कहूँ प्यागे कौं, लागी टटकी नजरि४ | 
जब माता को पता लगता है कि राधा को “काले ने खाया? है, और बड़े बढ़े 
गारुड़ी “जंत्र-मंत्र' करके भी उसे जिला नहीं सके, तब कृष्ण एक भमंत्र” से विषहर 
का विष दूर करने जाते हैं--. 
, हरि गाड़ी तहाँ तब आए | 
यह बानी ब्ृषभानु-सुता सुनि, मन मन हरष बढ़ाए | 
ब्न्य-धन्य आपन को कीन्‍्हों अतिहि गई मुरकाई | 
तनु पुलकित रोमाच प्रगट मए आआनेंद अस बहाइ | 
बिह्नल देखि जननि भई ब्याकुल अंग बिषर गयी समाह | 
सूर स्थाम-प्यारों दोंउ जानत अंतरगत को भाइ*+ | 
बच्चे को अच्छे वस्त्राभूषण पहनाने पर भी 'राई-लोन” उतार दिया जाता 
है जिससे उसे किसी की नजर न लग ज्ञाय । माता यशोदा भी ऐसा करती है. 
कबहेँ अंग भूषन बनावति, राइ लोन उतारि* । 
अच्छे घराने के बच्चे यदि किसी बाइरी व्यक्ति के सामने अच्छा खाते- 
पीते हों और यद्द टोंक दे अथवा लज्चायी दृष्ट से देख भर ले, तब भी बच्चों को 
दीठि या नजर ज्ञग॒ ऊत्ते का डर रहता है। इसीलिए यशोदा कट्दती है--. 
बाहर जनि कबहु कुछ खेये, दीठि लगैगी काहु७ | 
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सामाजिक विश्वास--- 


सूरदास ने थों तो समाज-संगठन, चर्ण-व्यवस्था या चर्ण-मद्दचा आदि के 
संबंध में कहीं विचार नहीं किया और-- 
सन्रु-मित्र हरि गनत न दोइ। णो सुमिरें ताकी गति होइ । 
+ न + 
राव-रंक इरि गनत न दोई । जो गावद्दि ताकी गति होई< । 
जैंसे वाक्य लिखकर वर्णों के ऊँच - नीच के भेद को जड़-मूल से ही उड़ा 
दिया; परंतु एक पद में श्रीकृष्ण और कुब्जा के संग की अनुपयुक्तता पर विचार 
करते करते गोपियों के मुख से उन्होंने कहलाया है--काग-हंस, लदसुन-कपूर, काँच- 
कंचन, गेरू-सिंदुर के संग की तरदद तो कुब्जा और कृष्ण की संगति अनुपयुक्त दे 
ही, उनका साथ उस तरद्द से भी खटकनेवाल्ा है; जैसे-- 
भोजन साथ सूद्र बाम्इन के, तेसी उनको साथ९ | 


कवि और भक्त सूर की उदारता को दबानेवाला यह वाक्य आाद्यण को श्रेष्ठ 
और शूद्र को नीच माननेवाल्ी जन-मनोवृत्ति का ही परिचायक है। 
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पवोत्सत्र 


के 


भारतीय जीवन में परबत्सिवों की अधिकता इस बात की द्योतक है कि वे 
केवल परलोक की ही चिता नही करते थे, इहल्लोक के भी सुख भोगना जानते थे । 
सूरदास के समय में जीवन को आनंदमय बनाने के उद्दे श्य से, भगवान की लीला 
के बहाने, अनेक प्रकार के उत्सवों की योजना की जाती थी । उनके काव्य में 
दीपमालिका, होली आदि पर्वों तथा रास, 5डारा, फूलमंडली, डोल आदि उत्सवों 
का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। यद्यप रास-लीला जैसे आयोजनों के मूल में 
आध्यात्मिक भाव भी रहा है, परंतु सामान्य जनता गद्दराई में न जाकर राम-लीला 
के ढंग पर 'रास'जैसी कृष्ण-लोलाएँ करके उत्साह के साथ उनमें आज भी भाग 
लेती है । सूरदास ने इन पर्बोत्सवों के लिए जिन जिन बस्तुओ को आवश्यक समा 
है, उनकी सूची और जिस ढंग से उनका आयोजन किया जाता है, उसकी रूपरेखा 
मात्र प्रस्तुत करना यहाँ श्रभीष्ट है । 


(अ) पर्ष-- 


दीपसालिका! और 'होल्लीग, दो पर्वों का वर्णन सूरदास ने विशेष रूप से 
किया है| दीपमातलिका के साथ “अन्नकूट' या “गोबर्द्धन-पूजा” भी होती है जिसका 
संज्षिप्त वर्णन पीछे हो चुका है | मुख्य दिवस दीपमालिका का ही होता है जिसकी 
दीप्ति सूरदास ने “कौंटि रवि-चंद के समान! बतायी है। सब घरो के भरोखों आदि 
में मणि-मुक्ताओं की मालरें लटक रही है । गजमोतियों के चौक पुराये गये हैं जिनके 
बीच-बीच में लाल “प्रबालिका' हैं | त्रज-बालिकाओ के साथ राधा जी समस्त ख्ृंगार 
करके कंचन थालियों में कलमल दीप और अन्य सामग्री लेकर, 'करतालिका” पटक 
पटक कर गाती-गवाती, हँसती-हँसाती, नंद जी के द्वार पर पहुँचती हैं-- 


[| १९७ | 


आजु दीपति दिव्य दीपमालिका 
मनहु कोटि रबि चन्द्र कोटि छवि मिटि जो गई निशि कालिका | 
गोकुल सकल बिचित्र मनि मंडित सोभित क्ाक भब भालिका | 
गज मोतिन के चोक पुराये बिच बिच लाल प्रबालिका | 
बर सिगार बिरि राधा जूं चली सकल ब्रज बालिका | 
भलमल दीप समीप सोज भरि लेकर कंचन थालिका | 
करो प्रगण मदन मोहन पिय थक्तित बिलोकि बिसालिका | 
गावत हँसत ,.- गवाय हेंसावत पठक्ति पठकि करतालिका। 
न॑द-द्वार आनंद बढ्या श्रति देखियत परम सालिका | 
सूरदास कुसुमनि सुर बरषत कर संपुट कर रमालिका"* | 
बत्तराम और मोहन, पिश्ता, दाख, बादाम, छुट्दारा, खुरमा, खाम्मा, गूका, 
मठरी झादि सेवा, मिठाई और पकवान लिये बेठे हैं तथा नाम ले लेकर वे प्रत्येक 
गोपी-ग्वाल को दे रहे हैं--- 
सुरभी कानह जगाय खरिकदि बल मोहन बैठे हैं ठठरी। 
पिस्ता दाख बदाम छुद्दारा खुरमा स्वाक्ता गूक्ता मठरी | 
घर घर हो नर-नारि मुदित मन गोपी ग्वाल जुरे बहु टट री | 
टेरि ठेरि सब देति सबनि की, ले ले नाम बुलाइ निकट री | 
देति असीस सकल ब्रजभामिनि जसुमति देति हरषि बहु पटरी । 
सूर7 रसिक गिरिधर चिर जीवो, नंद महर हो नागर नथ री*१ | 
'सरद्‌ कुह्द' निसाः के इस प्र पर सब आनंदित हैं, घर-घर में थापें दी जा 
रही हैं और मंगलांचार हो रहे हैं--- 
अपने- अपने टोल कहत ब्रज - बासियाँ | 
भोग झुगुति ले चलो, इंद्र के आसियाँ। 
सरद-कुह-निसि जानि,  दीपमालिका बनाई। 
गोपनि के घर आनंद, फिरत उनमद श्रघिकूाई | 
घर घर थाें दीजिये, घर घर मंगलचार 
सात बरस कौ साँबरो, खेलत नंद-ढुवार१* | 
7. एएणएएरण््रससा०ए ८ण्ट [ “८ ९६९, सा ८१०) 
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होली 


[ (६१६८ | 


का उत्सव, सूरदास के अनुसार, सरस वसंत ऋतु की प्रथम पंचमी 
से ही आरंभ हो जाता है। कुमारी राधिका अपनी सखियों के सात 'छरी? लेकर 
कमलनयन श्रीकृष्ण और उनके सखाओ। पर दौड़ती है। “चोवा-चंदन-अगर-कुसकुमा' 
आदि से सुगंधित रंग पिचकारियों में भर भरकर छिड़का जा रद्द है, गुलाल-अबीर 
उड़ाया जा रहा है, 'ताल-सृदंग-बीना-बाँसुरी-डफ” आदि बज रहे हैं। कूम-फूमकर 
युवक-युवतियाँ, सब “फ्रूमक' गा रहे हैं और “तरुनीं बाल सयानी”, सब गालियाँ 


भी गा रही हैं--. 


अवसर पाकर श्याम, राधा पर 'गेंदुक' चलाते हैं; परंतु वह सुख पर पट देकर 


संदर बर सेंग ललना बिद्दति, तरस बसंत रितु आई । 
लें ले छरी कुमारि राधिका, कमल नेंन पर घाई॥ 
सरिता सीतल बहति मंद गति, रबि उत्तर दिसि आयो। 
अश्रति रस भरी कोकिला बोली बिरद्विनि बिरद जगायो ॥ 
द्वात बन रतनारे देखियत, चहूँ दिसि टेसू फूले। 
मोरे अरबुझआ अरु द्वम बेली, भघुकर परिमल-सूले || 
इत श्रीराधा उत श्री गिरिघर, इत गोपी उत ग्वाल | 
खेलत फागु रसिक ब्रज-बनिता सुदर स्याम तमाल ॥ 
चोवा चंदन श्रबिर कुमकुमा छिरकत भरि पिचकारी | 
उड़त गुलाल अबीर, जोति रबि दिसि दीपक उजियारी ॥ 
ताल भृदंग बीन, बाँसुरी डफ, गावत गीत सुद्दाएं । 
रसिक गुपाल नवल ब्रज - बनिता, निकसि चौह आए ॥ 
भूमि भरूंसि कूमक सब गावतिं, बोलति मधुरी बानी । 
देति परत्पर गारि मुदित मन, तंदनी बाल सयानी॥ 
सुर-पुर नरूपुर नाग-लोक, जल थल क्रीड़ा-सुख पावे | 
प्रथम - बसंत - पंचमी - लीला, सूरदास जस गावे१३ | 


बचा जाती है----- 


प्रिय 
घंसि 


हुक 





१३, 


प्यारी खेले जमुना-तीर | भरि केसरि कुम कुम अझ अ्बीर | 
सृगमद चंदन श्ररु गुलाल | रंग भीने श्ररगज बस्त्र माल। 


सा« रृट४४ । 
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कूजत काकिल कल हंस मोर | ललितादिक स्थामा एक औोर। 
बृदादिक मोइन लई जोर | बाजे ताल मृददंग स्वाब घोर । 
प्रभु ईँसि के गेंदुक दई चलाइ | मुख पट राधा गई बचाइ | 
लत्निता पट मोहन गद्मों घाइ | पीतांबर मुरली लई छिड़ाइ । 
हो सपथ करों छॉँड़ो न तोहि | स्थामा जु आजा दई मोहि। 
इक निज सहचरि आई बसीठि | सुनि री ललिता वूं भई द्वीठि | 
यह छाँड़ि दियो तब नव किसोर | छबि रीकि चूर तुन दियो तोर*४ | 


कंचन के माट और “कमोर! सुगंधित रंगों से भरकर कभी कृष्ण “बषभानु 
की पौरि! जाते हैं -. 
निकसि कुरते) खेलन चले, रंग हारी। 
मोहन नंदकिसोर, लाल रस्ंग होरी ॥| 
कंचन माट भराइ के, रंग होरी। 
सौंधें मस्योी कमोर, लाल रंग होरी | 
आम ताल सुर मेडले, रंग होरी। 
बाजत मधुर मृर्दग, लाल रोग इ्वारी | 
तिन में परम सुहाबनी, रेंग होगे। 
महुबवरि बाँपुरि चंग, लाल रोग होरी॥ 
खेलत रेंगीले लाल जू रेंग होग। 
गए. बृषभानु सुता की पीरि, लाल रँग होरी ॥ 
जे ब्रज हुती किसोरिका, लाल रंग होरी | 
तें सब आईं दौरि, लाल रंग होरी॥ 
संखि सुख देखन कारने, रंग होरी। 
गॉँठि दुहुनि की जोरि, लाल रँसग होरी॥ 
फगुझआ दियो न जाइ, जौ रेग होरी।, 
लागी राधा पाई, लाल रण होगे। 
यह सुख सबके सन बसौ, रंग होरी। 
सूरदास बलि आई, लाल रंग होरी*५ ॥| 
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ओर कभी “्रज् की बीधिनि बीथनिः में लोील-अरून-सित-पीन! वस्त्र पहने, 
हो हो करते डोलते है--. 

ब्रज को बीथिनि बीथिनि डोलत | 

सदन गुपाल समा सेंग चौन्हें, हो हो हो हो बोलत || 

ताल म्रदंग बीन डफ बाँसुरि, बात्रत गावत गीत | 

पहिर बसन अनेर बरन तन, नील श्ररुन सित पीत || 

मुनि सब नारि निकसि ठाटी भई, अ्रपने अपने द्वारि | 

नवसत सजे प्रफूल्लित आनन, जनु कुसुढिनी कुमारि१६ || 


होली खेलनेबालो की “बरात! का वर्णन भी सूरदास ने किया है जिसमें 
अनेक खिलाड़ी 'ररो! पर सवार हैं-. 
गाते कबच बरात सजि, अहो हरि होगी है | 
खरनि भए असबवार अहो हरि होगी है || 
धूरि धातु रंग घट भरे, अहो हरि होरी है | 
: घरे पंच दहृथियार अहो हरि होरी है*७॥| 


गुलाल इतना उड़ाया जाता है कि “'बादर” ह्लाल हो गये हैं और “सिगरे अटा- 
अटारी? रँग जाते हैं। गालियाँ भी गायी जाती हैं जिनमें नंद महर तक का बखान 
कर दिया जाता है-. 
गारि नारि सब देहि सुहानी | नंद महर लौं आति बखानी | 
उतरथो सूर स्थाम-मुख-पानी | गईं लिवाइ जहँ राधा रानौ१< || 


उत्तर में गोप भी “बरसाने” का नाम लेकर 'गारी” देते-दिवाते हैं--- 
अमुना कुल मूल बंसीबद, गावत गोप घमारि 
ले ले नाउं गाडँ बरसानों, देत दिवाबत गारि॥ 
गवेलि फागु मिलि के सन मोहन, फंगुवा दियो मँगाइ | 
हस्वित मई सकल ब्ज-बनिता, यूरदास बलि जाइ+* 


फाग खेलकर सब “फगुआ' की मॉग करते हैं-. 
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संघे की उठति भकोर, मोहन रंग: भरे। 
चोवाई चंदन अगर कुकुमा, सोहेँ माठ भरे ॥ 
रतन जटित पिचकारी कर गहे, बालक बू'द खरे । 
भरि पिचकारी [प्रेम सो डारी सो मेरे प्रान हरे ॥ 
सब सखियनि मिलि भमारग रोबयो, जब मोहन पकरे | 
अंजन आँजि दियो अँखियनि में, हा हा करि उबरे | 
फंशवा बहुत मेंगाइ साँवरे, कर जोरे आरजू करे | 
धनि घनि सूर भाग ताके, प्रभु जाकें सैँंग बिहरे*० || 
माता यशोदा सब बालाओं को रंग-रंग की 'पहिरावनि' तथा सेवा, मिश्री, 
अनेक रतन आदि देती हैं-- 
लेति बलेया वारि के, अ्रति बने, कन्हाई। 
ये ऐसिये ब्रजबाल, श्राज ञ्रति बने कन्हाई ॥ 
रंग रंग पहिरावनि दई, अ्रति बने कन्हाई। 
जुव/|तनि महर बुलाइ, झ्राज अति बने कन्हाई ॥ 
वह सुख प्रभु को देखि के, ग्रति बने कन्हाई | 
सूग्दास बलि जाइ, श्राजु अश्रति बने कन्हाईर" 
५८ 2 ५८ 
नंद छिंड़ावहु स्थाम को, या जग मैं जस लेहु | 
जसुमति घरि बृषभानु के, फगुआ्रा हमरी देहु ॥| 
जसुमति हँसि सब सखिनि स्यों राघे लीन्ही बोल | 
मेवा मिश्री बहु रतन, दई सबनि भरि ओल || 
होरी हरषि इलाहइ क, मोहन भूले डोल 
गावत सखी निसंक हे, कहि अ्रमृत बोल>व | 
श्रीकृष्ण भी अपने सखाओं को उनकी इच्छानुस[र 'फगुआ/ देते हैं-- 
कर जोरे ग्रिरिबरघर ठाढ़े, अज्ञा इमकौं दीजें। 
जो कछु इच्छा होइ तिहागी, सो सब फरगुवा लीजे | 





२०, सा० र८६७ | . २१, सा» रव्६६ | 
२२, सा० २६१५। 


[ शशरे | 


तब पिरिबरधर सल्ा बुलाएं फंगुवा बहुत मँगायों | 
जोइ जोइ बसन जाहि मन मान्यो, सोइ सोइ तिहि पहिरायो ॥ 
राघान्मोहन जुग जुग जीवो, सब कोउ भल्नौं मनायौ | 
बादौ बंस नंद बाबा को, सूरदास जप गायोौ*७ || 


अंत में सब यमुना में सतान ऋरने जाते हैं--- 
बहुत भरे बलराम सबनि गहि। घोलाभिरि मनु धातु चत्नीं बहि ॥ 
न्दान चले जमुना के कूल | गोपी गोप भए अनुकूल। 
जो रस बाद्थों खेलत होरी| सारद का बरने मंति-भौरी || 
सूरदास रो बेस गाने | लीला - सिघु पार नहि पाबे*४ || 


पश्चातू, सब 'सेत-अरुन कोरे पार्टंबर पहनते और आभूषण घारण करते 
हैं । द्विनगण दुब-दधि लेकर 'रोचन-रोरी” का तिलक करते हैं और श्याम “कंचन 
की बोरी? विप्र और बंदीजन को देते हैं--- 
ग्वाल' बाल सब संग मुदित मन, जाई जमुन जल न्राइ हिलोरी। 
नए बसन झआाभूषन पहिर्त, अदरुन, सेत पाटंबर कोरी |। 
बुइन समाज-समेत करत द्विज तिलक, दूध-दपि रोचन रोरी | 
पूसस्याम बिप्रनि, बदीजन, देत रतन कंचन की जोरी*७ || 


(आ) उत्सव--- 
रास, हिंडोरा, फूलमंत्री और डोल--इन चार उत्सवों का वर्णन सूरदास ने 
विशेष रूप के क्रिया है। 'सरद निसि! को व॒न्दा विपिन में 'जमुना पुलिन? पर रास 
आरंभ होता है। 'स्यास-स्यामा! तथा अन्य व्रज-बालाएँ सभी प्रकार के सुंदर- 
सुंदर बस्त्राभूषणों से सुसज्वित दोकर नृत्य करती हैं-- 
नृत्यूत स्थाम त्यामा-देत । - 
मुकुट-लटकनि, भ्ूकुटी-मटकनि, नारि मन सुख देंत || 





२३,- सा० २६१६ | २४, साब २६०१) 
२५. सा०9 रृ६७५८२। 


[ ₹रईऔ । 


कबहुँ चलत सुगंध गति सौं, कवहुँ उघटत बैन । 
लोल कुंडल _गंड-मंडल, चपल नेननि सेन ॥ 
स्याम को छुबि देखि नागरि, रही इक ठक जोहि। 
चूर-प्रभु उर लाइ लीन्हीं, प्रम-गुन करि पोहि*६ ॥ 


प्रातःकाल 'रास-रस से ख्रमित! श्रीकृष्ण के साथ समस्त गापियाँ थमुना में 
जल-बिद्दार का आनंद ज्ञेती हैं | 


“हिंडोरा” वर्षा ऋतु का उत्सव है। “बिस्करमा को बुलाकर हिंडोरना गढ़ाया 
जाता दै; कंचन के खंभ हैं, 'मरुष-मयारि? चाँदी की हैं?--- 
हिंडोर हरि सँग भूलिये ( हो ) अ्रद पिय को देहि कुलाइ | 
गई बीति ग्रीपम गरद-हित रितु, सरस बरपा आई ॥ 
अब यहे साध पुरात्हू हो, सुनहु त्रिभुवन-राद | 
गोपांगगा गोपाल जू सां, कहृति गदहि-गद्दि पाइ | 
अ्रबः गदनहार इिंडोरना को, ताहि लेहु बुलाइ | 
हम रमकि दिंढोरे चदँ, अर तुमद्दि देहु भुलाइ॥ 
बन बननि कोकिल कंठ निरवति, करत दादुर सोर| 
घन घटा कारी, स्वेत बग-पंगति, निरखि नम ओर || 
उंसीयें दमकति दामिनी, तैसोइ अंबर घोर | 
तेसोइ. रटत पपीहरा, तैसोइ बोलत मौर॥ 
तैसीयें हरियरि भूमि बिलसति दोति नहिं रुचि थोरि। 
तेमीये रंग सुरग बिघि-बघु, लेति है चित चोरि॥ 
तेसीये ननन्‍हीं बूँद बरपति, ऋमकि-फ्सक्ति भकोरि। 
तेसीये भरि सरिता सरोवर, उर्मेंगि चली मिति फोरि॥ 
सुनि श्रीपति बिहसि, बोले बिसकरमा खुत - घारि। 
सचि खंभ कंचन के रुचिर रजत मझ्य भैयाहे।॥। 
पहली लगे नया नाग बहु रंग, बनी डाँडी चारि। 
मँवस मँँवे भजि केलि भूले, नगर - नागर - नारि*७ ॥] 


२६, पा» ११४८ | २७, सा० र८३०।] 








[ १ २ ] 


दिंडोरने में विद्युम मुक््ता आदि ्वटक रहे हैं- 
सुरंग हिडोलन माई, क्ूलत स्याम्रा स्थाम। 
दे खंभ बिसकर्मा बनाए, काम-कुन्द चढ़ाइ।॥ 
हरित चूनी, जटित नग सब, लाल हीरा लाइ | 
बहुत बिद्रम, बहुत मुक्ता, ललित लटके कोर ॥ 
बहुरंग रेसम-बरूहा, होत राग भकोर। 
स्याम र्यामा संग भूलत, सखी देति कुलाइ*< || 


बेंठने फे लिए रतनजटित पडुलियाँ हैँ जिनमें बीच बीच में बिद्र म, 
हीरा, लाल आदि जड़े हुए हैं | हिंडोरने से मोतियों की झालरें भी लटक रही हैं--- 


जमुना - पुलिनहि रच्यो, रँग सुरंग. हिडोरनौ । 
रमत राम स्याम सँग ब्रज बालक, सुख पावत हँसति बोलनौं | 
दें खंभ कंचन के मनोहर, रत्ननि जटित सुहावनौ | 
पहुली त्रिच-बिच बिद्रम लागे, हीरा लाल खचबाबनों | 
सुंदर डाँड़ि चुनी बहु लायो, कोटिक मदन लजावनौ। 
मस्व मयारि पिरोजा लटकत, सुन्दर सुढर ढरावनौ। 
मोतिनि भालरि क्ुमका राजत, बिच नीलम बहु मावनौ । 
पँच रंग पाद कनक मिलि डोरी, अति ही सुघर बनावनो | 
स्फंटिक सिहासन मध्य बिराजत, हाटक सहित सजावनों | 
दीरा-लाल-प्रबालनि पंगति, बहु मनि पचित पचावनौ। 
मानों सुरपुर तें तिहिं सुरपति पठट जु दियो पठावनौ। 
बिसकर्मा सुतहार श्रुती घरि, सुरलभ सिलप दिखावनौ*९ | 


गोप - बालाएं सुंदर वस्त्राभूषण घारण करके कुंड के कुड झूलने आा 
जाती ईैं-. 
सब पहिरि चुनि-चुनि चीर, चुदि चुहि चूनरी बहु रंग। 
कटि नील लेंहगा, लाल चोली, उबटि केसरि अंग | 


८38 
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शेष, सा रेण्प३र१ २६, सा शट३२ | 





[ श१रश ॥ 


नवसात सज्ि नई नागरी, चलीं ऊ्ुड-झुडनि संग। 
मुख-स्याम-पूरन-चंद को, मन॒ उमंगि उदधि तर॑ग३*। 


सखियों में कोई तो “मोटा” देकर भुल्लाती है, कोई गाती है, कोई संग 

भचती' है, कोई “मचने' को कहती है, कोई डरती और हा दवा करके विनय करती 
है, कोई प्रिय की भुजा पकड़कर हिंडोरे से उतार देने को कद्दती है-- 

ललिता बिताखा देहिं कोंटा, रीकि अंग न माति। 

अति लाड़िली सुकुमारि डरपत्ति स्याम उर लपटाति3१ | 

५८ ५८ २८ 

ढिंडारें कूलत स्यामा स्याम | 

ब्रज - जुबती - मंडली चहूँघा, निरखत विथकित बाम | 

कोउ गावति, कोठ इरषि कुलावति, सब पुरबति मन-साध | 

कोउ सँग मचति, फहति कोठ मचिहौ, 3पज्यों रूप अगाध | 

कोीठउ डरपति हा हा करि बिनवति, प्यारी अंकम लाइ | 

गाए गद्ति पियहि अपने भुज, पुलकृति अंग डराइ। 

श्रब जनि मरचो पाइ लागति हों, मोकों देहु उतारि। 

यह सुनि हँतत मचत श्रति गिरिधर, डरत देखि अति नारि। 

प्यारी टठेकि कहति ललिता सौं, मेरी सो गदहि राखि | 

सूर दसति ललिता चंद्रावलि, कहा कहति प्रिय भाद्ि3३ | 


इसी प्रकार गोपियाँ कूलाती हैं और बनवारी गाते हैं--- 
कबहूँ पुलकत्तिं, कबहेँ डरपति, कबहुँ निरखर्ति नारि | 
कबहूँ देति झुलाइ गोपी, गावदी बनवारि३३ | 
दास! और “हिंढोरे' का वर्णन तो सूरदास ने विस्तार से किया है, परंतु 
पफूल' या 'फूलमंडली' और “डोल्' का वर्णन बहुत संक्तेप में' है । 'फूज्मंडली' ग्रीष्म 
का उत्सव है।फूत्ी हुई फुलवारियों में, सुगंधित पुष्पों के बीच आनंद मनाया 





३०. सा० र८३०। ३१, सा० श्थश्३। 
३२९. सा० रपरे४ड । १३, सा« रण३े५। 


| इरर६ह | 


जाता है | सूरदास ने भी फूलों के फूले हुए कुंजों में, फूलों का महल बनाकर, फूलों 
की सेज बिछाकर, ह॒ं से फूले दंपति का 'मगनः होकर विद्दार करना बताया है-- 
फूलनि के मइल, फूलनि सेज, फूले कु'ज बिहारी, फूली राधा प्यारी । 
फूले वे दंपति नवल मगन फूले फूले करें केलि न्यारिये न्‍्यारी । 
फूली लता बेलि, बिबिध सुमन फूले, फूले ्रानन दोऊ हैं सुखकारी | 
सूरदास-प्रभु॒प्यारी पर वारत हरबि, फूले फूल चंपक बेल निवारी३४ | 


'डोज्ञ! का उत्सव बसंत ऋतु में मनाया जाता है । गोकुलनाथ बषभानुनंदिनी 
के साथ 'डोल' में बिराजते हैं। सबके बस्त्राभूषण आदि वैसे ही हैं जैंसे 'हिंडोरे' के 
उत्सव में वे धारण करने हैं। प्रिय के साथ सब ब्रज-सुंदरियाँ खेल्लती हैं, हँसती 

» गाती हैं और परस्पर मीठे स्वर में संज्ञाप करती हैं-- 
गोकुल नाथ बिराजत डोल | 
संग लिए बृषभानु - नंदिनी, पहिरे नील निचोल। 
कंचन रचित लाल मनि मोती, ह्वीर जटित अश्रमोल | 
झुलवहिं जूथ मिले ब्रज-सु'दरि, हरषित करति कलोल | 
खेलतिं, हँसति परस्पर गावति, बोलति, मीठे बोल। 
सुरदास-स्वामी, पिय घ्यारी, ऋूलत हैं कऋफ्ोल॒३% | 


संस्कार 


सूरदास ने अपने काव्य में मुख्य रूप से नौ संस्कारों--पुत्र-जन्म, छठी, 
नामकरण, अन्तप्राशन, वर्षगाँठ, कनछेदन, यज्ञोपवीत, विवाह और अन्त्ये ष्ट--- 
का वर्णन क्रिया है | 


(आ) पृत्रजन्म-- 


राम और कृष्ण, दोनों के जन्म-संस्कारों का वर्णन सुरदास ने किया है-- 
प्रथम का संक्षेप में और द्वितीय का विस्तार से | राम के जन्म पर-सखियाँ मंगल 
गाती हैं, ऋषि अभिषेक कराते हैं और आँगन में 'सामवेद्‌-घुन' छा जाती है। 
ग्रद्वाराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है; इसलिए अधीनस्थ शासकों के यहाँ से 'टीका' 
आने का भी उल्लेख मिलता है--- 
रघुकुल प्रगटे हैं रघुबीर । 
देस देत तें टीकी आयो, रतन कनक मनि हीर 3९| 


अयोध्या के घर घर में संगल-बधाई द्वोती है । 'मागव बंदी सूत' के लिए 
'गो गयंद दय चीर' लुटाये जाते हैं--. 


घर-घर मंगल द्ोत बधाई, श्रति पुरबाधिन भीर | 
श्रानेद-सगन मए सब डोलत, कछू न सोध सरीर | 
मायध - बंदी - चूत लुटाए, गों-गयँद - इय - चौर [५ 
देत असीस यसूर, चिरजीवों रामचंद्र समीर 3] 





३६. सा० ६-१८ | देछ,. सा० ६-१८। 


| श्र | 


राजा ने दान देते समय “मद्दा बड़े नग ही?! भी नहों बचाये अर्थात्‌ स्ेस्त 
छलुटा दिया-- ह 


देत दान राख्यो न भूष कछु, महा बड़े नग हीर । 
भए निहाल सूर सब जाचक जे माँगे रघुबीर३4 || 


कृष्ण का जन्मोत्सव-वर्णान अपेक्षाकृत विस्तार से है। आरंभ में 'नार' छेदने 
की चर्चा है | 'मनिमय जटित हार ओवा कौ? लेकर भी 'दाई” ऋगड़ा करती है--- 

जसुदा, नार न छेंदन देहों। 

मनिमय जटित हार ग्रीवा पे, वहे अाज हो लेधे। 
झोरनि के हैं गोप-खरिकर बहु, मोहि णद् एक तुम्हारी । 
मिटि जु गयी संताप जनम को, देख्यो नंद-दुलारों 
बहुत दिननि की श्रासा लागी, झगरिनि भंगरो कीनीं | 
मन में बिहँसि तबे नँदरानी, हार हिए को दीनो। 
जाके नार आदि ब्रह्मादिक, सकल बिस्व - आधार। 
सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, मेडन को भू मार || 3९ 


कंचन के अभरन', 'मोतिनि थार भरे! और 'हार-रतन! पाकर ही वह संतुष्ट 


होती है । तब वह 'नार' छेदकर बधाई हरा 
झयने मन को भायो लेहाँ, मोतिनि यार मराई। 


यह ओसर कब हछेहे फिरिके, पायो देव मनाई | 
इतनी सुनत मगन हे रानी बोलि लए. नँदराई। 
पूरदास कंचन के अभरन ले भागरिनि पहराई ४«|| 
'ताल-मृदंग, पनत्र-निसान-रुज-सुरज सहनाई, 'डफ भाँक-भेरि-पटह! आदि 
बनते हैं । बारिनि बंदनवार बाँधती है--- 
उठी ठोहिनी परम अनंदित, हार रतन ले आई। 
नार छीनि तब यूर स्थाम को, दँसि हँसि देति बधाई ४१|| 
+ मीरा लो मिन कम लक कपिल सन कफ कल लाने लक नल मिल पा ि अि 
रेप, सा० ६-१६ | ३६, सा« १०-१५। 
४०, सा० १०-१६ व १६-१० । ४१, सा र८३२ | 


[ १२६ ॥] 


बाजत ताल्न-मृदंग जंत्र गति, चरचि अरगजा अंक चढाई। 
श्रच्छुत दूध लिये रिपि ठाढ़े, बारिनि बंदनवार बँघाई४* || 
भर ५८  >< 
बाजत पनव-निसान पंच बिधि, रुज-मुरज-सहनाई | 
महर-महरि ब्रज-हाट लुटावत, आनंद उर न समाई४७ || 
२८ है ५ 
सिर द्ि-माखन के माठ, गावत गीत नए | 
डफ-माँक-मृदंग बजाइ, सब नंद भवन गए४४॑ |! 
५८ » »< 
अच्छुत-दूध लिए गिषि ठाढे, बारिनि बंदनवार बँधाई४७ || 
कंचन कलश सजाये जाते हैं। चंदन से "चौक लीपा जाता है, आरती 
सेजोकर धरी जाती है। सात सींकों से 'सथिया' बनाया जाता है--. ' 
पुर घर - घर भेरि - मु्दंग, पटह-निसान बजे। 
बर बारिनि बंदनवार, कंचन कलस सजे४£ || 
>८ ० > 
चौक चंदन लीपि के, घरि आरती सँजोइ | 
कहत घोष-कुमारि ऐपो श्रनंद जो नित होइ ॥ 
द्वार सथिया देति स्थामा, सात सींक्र सजाइ। 
नव किसोरी मुदित हे-हें गदहति जसुदा पाइ४० || 
ऋ षिगण “अच्छत-दूच”ः लिये द्वार पर खड़े हैं । गोकुलवासियों में कुछ तो 
परस्पर 'हरद दही” और कुछ “चोवा-चंदन-अबिर' छिड़कते हैं--- 
अच्छुत दूब लिए रिपि टठाढ़े, बारनि बंदनवार बँघाई। 
छिरकत हरद दही, हिय हरषत, गिरत अंक भरि लेत ज्ञठाई४< ॥] 


.. 





डर, सा० १०-१६ | डरे, सा७ १०-२२ | 
४, सोा० १०-२४ | छू, सा० १०-१६ | 
3६, सा० (६०-२४। ४७, छा७ १०-२६ | 


डंटट, सा० १७००-१६! 


५८ >< >< 
मागध, सूत, भाट, घन लेत जुगबन रे | 
चोवा-चंदन-अबिर, गलिन छिरकावन रे5** || 


कुछ सिर पर 'दधि-दूब” धरते हैं-- 


इक अमरन लेहि उतारि, देत न संक करें। 
इक दधि-गोरोचन-दूब, सबके सीस धरें५* 
इक दबि-गोरोचन-दूब, सबक सीस धर“* || 


शृद्ध तरुन बाल), सब नाचते हैं । सबने गोरस की कीच मचा रखी 
है। गोकुल की सारी भूमि लुटाये गये रत्नों से छा गयी है--- 


हों इक नई बात सुनि आई | 

महरि जसोदा ढोटा जायो, घर-घर होति बधाई | 
द्वारें मीर गोप-गोपिनि की, महिमा बरनि न जाई। 
अति श्रानंद होत गोकुल में, रतन भूमि सब छाई। 


नाचत बृद्ध, तझन अरु बालक, गोरस-क्रीच मचाई | 


सूरदास स्वामी सुख - सागर संदर स्याम कन्हाई ५१|| 


ब्रज की स्त्रियाँ समस्त सु दर वस्त्राभूषण धारण करके 'कचन-थाल' में 'दूब-द्धि 
रोचन! लेकर “बधाई” गाती हुई नंद जी के घर जाती हैं । 


४६, सा० १०-२८ | ५०, सा० १०-२४ | 
प्‌, 


हो सखि नई चाह इक पाई। 

ऐसे दिनन नंद के सुनियत, उपज्यौ पृत कन्हाई। 
बाजत पनब - निसान पंचबिधि, रुज - मुरज - सहनाई | 
महर-महरि ब्रज-हाट लुटावत, आरनेद उर न समाई | 
चलो सखी, हमहूँ मिलि जेऐ, नकु करे अ्रतुराई। 
कोउ भूपन पहिस्थो, क्रो पहिरति, कोउ वैसेहि उठि घाईं | 
कंचन - थार दूब - दप्रि रोचन, गावति चारु बधाई | 
माँति-पाँति बनि चलीं जुबति जन, उपमा बरनि न जाई | 
अमर बिमान चढ़े सुख देखत, जें-धुनि-सब्द सुनाई। 
सूरदास प्रभु॒ भक्त - हेत - हित, वुष्टनि के दुखदाई"* || 








+२+.3३.२.. अनार वन न» कक -+न-भ4७५५३०३५.४७३ननक, 


सा० १०-२१ | १२. सा० १०-२२ । 


[ श॑११ | 


वहाँ दस - पाँच सखियाँ मिलकर 'संगलगीत” गाती और उत्सव मनाती हैं-- 
गुन गावत मंगल गीत, मिलि दस पाँच अली। 
मनु भोर भणए्: रबि देसि, फूली कमल - कली | 
पिय - पहले पहुँचीं जाइ अति आनंद भरीं।| 
लई भीतर भत्रन छुलाइई, सब सिसु पाई परी ७७; 
नंद जी स्नान करके 'कुश! हाथ में लेकर, सभा के बीच में सिर पर “दब! 
धरकर बैठते हैं-. 
तब न्हाइ नंद भए ठाद, श्रर कुस हाथ धरे | 
नांदीमुख पितर पुजाइ, अंतर सोच हरे «४ |] 
> ५८ ५८ 
सिर पर दूब घरि, बेठे नंद सभा-मधि, द्विजन को गाइ दीनी बहुत मैँगाइ के ५«|| 


जांदीमुख' श्राद्ध करके वे “पतरो' को पूजते और संतुष्ट करतपे हैं। 
फिर चंदन से विपश्रों का तित्क करते हैं; वस्त्राभूषण पहनाकर सबके 
५२ पड़ते! हैं । ताँबे से खुर, चाँदी से पीठ और सोने से सींग मढ़ी हुई 
अनगिनदी गैयाँ उन्होने ब्राह्मणों वो दान में दी हैं। पश्चात्‌ इष्ट-मित्र- 
बन्धुओं के माथे पर सगमद-सजय-कपूर का उन्दोने तिल्रक किया; सबको 
मणि-मालाएँ पहनायी और वरस्त्रादि देकर संतुष्ट किया | कुलबघुओं को 
भी उन्होंने अनेक प्रकार के अंबर और साड़ियाँ दीं। तदनंतर बंदी-जन 
मागघ-सूतब॒ द में से जिसने जो माँगा, उसे वही दिया और तब-- 
आए पूरन श्याम के सब मिलि देत असौीस | 
नंदराइ को लाडिलौं, जीने कोटि बरीस ७*। 
द्वार पर ढादी और दढादिनि “हुरके! बजाते और मनचादी वस्तु पाकर मस्तक 
नवाते हैं-- 


ढादी औ्रौर ढादिनि गाव, ठाढ़े डुरके बजावें, हरषि असीस देत“मस्तकू नवाइ के७ व] 
पू३, सा० १०-२४ | पड, सा«० १०-२४। 
पू४, सा७ १०-३१ | पद, सा& १०-२७ | 
पू७, सा १०-३१। ह न्‍ 


[ शृशंर | 


मंद जी के द्वार पर आज जो याचक्र बनकर आये थे, वे इतनी घन-संपति ले 
गये कि फिर “ज्ञाचक न कहाये--- 
अ्रति आनंद नंद रस भीने | परवत सात रतन के दीने । 
कामघेनु ते नकु न द्दीनी | दे लख घेतु द्विजनि को दीनी | 
नंद-पौरि जे जाँचन आए | बहुरी फिरि जाचक न कहाए | 
घर के ठाकुर के सुत जायौ | सूरदास तब सब सुख्ल पायौ"< || 


अपार दान-सामग्री लेकर मार्ग में जाते हुए वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे जेसे कहां के 
'भुप जा रहे हों-- 
( नंद जू ) मेरे मन आनंद भयो, में गोबर्धन ते आयौ। 
तुम्हरें पुत्र भयो, हों सुनि के, अति आतुर उठि घयौ। 
बंदीजन अ्रद भिच्छुक सुनि-छुनि दूरि-दूरि ते आए। 
इक पहिलें ही आता लागे, बहुत दिननि ते छाए। 
ते पहिरे कंचन - मनि - भूषन, नाना बसन अनूप । 
मोदि मिले मारंग में, मानी जात कहूँ के भूप। 
तुम तो परम उदार नंद, जो माग्यो सो दीन्हों। 
ऐमो ओर कोन तरिश्ुवन में, तुम सरिस साको कीन्‍्हों"९ || 


(आ) छटठी-- 


यह संस्कार 'सोहिलाौ! से आरंभ होता है | पास - परोसिनें, सस्वी 
सद्देलती, सब एकत्र हो जाती हैं | मालिनि 'ोरना! बाँधती है। आँगन - 
में केले 'रोपे” जाते हैं, सुनार सोने का 'ढोलना” गढ़कर ल्ञाता है, ललन 
की “आरती” का आयोजन होता है। नाइन महावर लगाती है। ध्दाई 
को “लाख टकरा, कूमका और साड़ी नेग! में दी जाती है। विश्वकर्मा बढ़ई 
ढोललना! गढ़करः लाता है।कारें कपड़े निकाले जाते हैं | ज्ञाति - पाँति के 
स्त्री-पुरुषों की 'पहरावनी? की जाती हैं और अंत में 'काजर-रोरी-ऐपन' से व्छटी कौ 
चार! होता है-- | 





पट, सा० १०-२२। ५६, सा० १०-३५ | 


[ ११३ |] 


गोरि गनेस्वर बीनऊँ (हो) देवी सारद तोंहिं। 
यात्रों हरि को सोहिलो (हो ), मन आखर दे मोई। 
हरषि बघावा मन भयो (द्वो) रानी जायौ पूत। 
घर बाहर माँगें सबे (हो) ठछ्डे मागघ-सूत। 
आठ मास चंदन पियो (हो), नवएँ पियौ कपूर | 
दसएँ मास मोहन भए (हो) आँगन बाजै तूर। 
हरपी पास - परोसिनं (हो ), इसमे नगर के लोग । 
हरी सखी-सद्देलती (हो), आनंद भयो सुम-जोग। 
बाजन बाजें गहगहे (हो), बाज मदिर भमेरि। 
मालिनि बाँधे तोरना (रे) आँगन रोपँ केरि। 
अनगद सोना ढोलना (गद़ि ), ल्याए चतुर सुनार। 
बीच बीच हीरा लगे (नंद) लाल - गरे को हार। 
जसुमति भाग सुहागिनी ( जिनि ), जायो हरि सौ पूत। 
करहु ललन की आरती (री) अरु दधि काँदौ यूत] 
नाइनि बोलहु नवरँगी (हो) ल्याउ महावर बेग। 
लाख टका अरु भूमका ( देहु ) सारी दाइ कों नेग | 
अगर चंदन को पालनो (रैंगि) इंगुर ढार सुढार। 
ले आयौ गदि डोलना (हो) बिसकर्मा सुतहार।| 
घनि सो दिन धनि सो घरी हो घनि-धनि जोतिषि-जाग | 
घन्य घन्य मथुरापुरी (हों) धन्य मदर को भाग । 
धनि घनि माता देवकी (हो) धनि बसुदेव सुजान | 
घनि धनि भार्दों अ्रष्टमी हो, जनम लियो जब कान्ह | 
काढ़ी कोरे कापरा (अरू) काढौँ घी के भौन। 
जाति पाँति पहिराइ के (सब), समदि छुतीसो पौन | 
काजर रोरी श्रानहू ( मिलि ) करो छठी को च्वर। 
ऐपन की-सी पूतरी (सब ) सखियनि कियो तिंगार। 
क्रट मुकुट सोभा बनी (सुम ), अंग बनी बनमाल। _ 
. सूटदास गोकुल प्रगद ( भए ) मोहन मदन गोपाल६९* || 


६०. सी १७-४० | 


/ हृइ्ृं४ । 


(ह) नामकररण॒ु--- 
क्रषिराज गये. नंद-भवन में पधारते हैं। नंद जी उनके चरण धोकर चरणोदक 
लेते और बड़े आदर से “अरघासन:! देते हैं-.- 
नंद-भवन रिपघिराज गए | 
चरन घोह चरनोदक लीन्हो, अ्ररधासन करि हेत दए | 
धन्य आ्राज बढ़ भाग हमारे, रिष्रि आए, श्रति कृपा करी | 
हम कहा घनि, धनि नंद-जसोदा, धनि यह ब्रज जहँ प्रगट इरी*१ | 


गगे जी तब “लगन सोधकर और जोतिष गनिके! नवजात शिशु के 
अनेक 'गुन! था “लक्षण” बताते हैं। ब्रज-बासी उनको सुन-सममकर बहुत 
आउनंदत होते हैं-- 
( नंद जू ) श्रादि जोतिषी तुम्हरे घर को, पुत्र जन्म सुनि आयो। 
लगन सोधि सब जोतिष गनि के, चाइत तुम सुनायौ। 
संबत सरस त्रिमावन; भादों, आठ तिथि बुधबार। 
कृष्न पच्छु, रोहिनी अरद्धों निसि, हर्षन जोग उदार। 
बृष है लग्न, उच्च के निसिपति, तनदिं बहुत सुख पेंहे। 
चोथे सिह रासि के दिनिकर, जीति सकल महि लेहैं। 
पचएऐँ. बुध कन्या को जौ है, पुत्रनि बहुत बढ़ेंईँ। 
छुठएं, सुक्र तुला के सनि जुत, सत्र रहने नहीं पेहें। 
ऊँच - नीच जुबती बहु करिहें, सतएँ राहु परे हैं। 
माग्य भवन में सक्र मही-सुत, बहु ऐस्वर्य बढ़ेंहं। 
लाभ - भवन में मीन बृहस्पति नवनिधि घर में ऐहै। 
कम भत्न के ईस सनीचर, स्थाम बरन तन हेंहेँ। 
अदि सनातन परबक्ष प्रभु, घट - घट अतरजामी । 
सो तुम्दर, अवबतरे झामनि के सूदास के स्वामीश* || 


है #९ ५ 


घन्य जसोदा भाग तिहारो, जिनि ऐसी सुत जायौ। 
जाके दरस-परस सुख तन-मन कुल को तिमिर नसायौ। 





६१, सा रै०-ट, ६२, सार श्न्नव्द | 


[ शइ४ ] 


बिग्र - सुजन - चारन - बंदीजन, सकल नंद-गह आए | 
नूतन सुभग दूब - हरदी - दधि हरषित सीस बँघाए | 
गर्ग निरूपि कह्मौँ सब लच्छुन, अबिगत हैं अबिनासी | 
सूरदास प्रभु के गुन सुनि - सुनि, आन॑दे व्रजक्सी६३ || 


विप्न - सुजन - चारन - बंदीजन आदि भी तब नंद - गृह आते हैं और दान-मान 
पाकर सुखी होते हैं । 


(ई) अन्नप्राशन--- 


कुछ दिन कम “पट! मास के होने पर “अनप्रासन! संस्कार द्वोता है। 
बिप्र बुलाकर 'रासि सोधकर' सुदिन निश्चित किया जाता है | सखियाँ 
बुलायी जाती हैं जो नंद जी का नाम लेकर “गारी' गाती हैं--- 
कान्ह केंवर की करहु पासनी, कछु दिन घटि घट मास गए | 
नंद महर यह सुनि पुलकित जिय हरि अनप्रासन जोग भए | 
बिप्र बुलाइ नाम लें बूक््यो, रासि सोधि इक सुदिन घन्यौ। 
आछो दिन सुनि सहरि जसोदा, सखिनि बोलि सुभ गान कप्यौ। 
जुबति महरि को गारी गावति ओर महरि कौ नाम लिए | 
ब्रज घरघा आनंद बढ़यो श्रति प्रेम पुलक्त न समात हिए | 
जाको नेति-नेति खति गावत, ध्यावत सुर-मुनि ध्यान घरे। 
सूरदास तिहि को ब्रज-बनिता भकमरोरति उर अंक भरे६४]] 


नंद जी की 'पाँति! की ब्रजबंधुओं में कोई ज्योनार करती है, कोई घी के 
पकवान बनाती है और कोई नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। अपनी 
जाति के सब लोगों को नंद जी बुल्लाते हैं और आदर से बेठाते हैं। माता 
यशोदा उबटन लगाकर कान्ह को स्नान कराती और “पटो - भूषन” पहनाती हैं। 
पुत्र के तन में 'मगुल्ली', सिर पर लाल “चौतनी” और ढोनों द्वाय-पैरों में 'चूरा? 
देखकर माता फूली नहीं समाती। नंद जी तब बालक को गोद में लेकर 
मंडली के बीच में बेठते और उसका मुंह जुठराते हैं--.. 








हनन परिचित पा।४४७४ 


६३, सा०9 १०न्‍८्ू७ | ६४, सा श्न्च्थ८ | 


[ १३६ | 
पटरस के परकार जहाँ लगि ले ले अ्धर छुवावत । 
जद ८ 34 
तनक तनक जल अघर पौछि के जसमति पे पहुँचाए६" 
इसके उपरांत 'पनवारे परसाये' जाते हैं और सब लोग बड़ी रुचि से भोजन 
करते हैं-.- 
महर गोप सबही मिलि बेठे, पनवारे परसाए । 
भोजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए5६ | 


(3) बर्षगाँठ--- 
बालक कृष्ण जब वर्ष भर का होता है, तब प्रथम वर्षगाँठ संरकार किया 

ज्ञाता है ।माता यशोदा बच्चे को स्नान कराती, पोंछुती और वस्त्राभुषण पहनाती है। 
गले में 'मनिमाला' और सिर पर “चौतनी” पहने, माथे पर “डिठौना' लगाये, 
आँख में अंज़न डलाये और शरीर पर “निचोल! पहने बालक 'कलबल 
चोलता है-- 

झाजु भोर तमचुर के रोल | 

गेकुल मैं श्रानंद द्ोत है, मंगल घुनि महराने टढोल। 

फूतें फिरत नंद श्रति सुख भयो, दरपि मँगावत फूल तमोल। 

फूली फिरत जसोदा तन-मन, उबदि कान्ह अ्रन्हवाइ अमोल। 

तनक बदन दोठ तनक-तनक कर, तनक चरन, पोछति पट भोल । 

कान्द गरें सोहति भनि-माला, अंग अ्रभूषन अ्रेगुरिन गोल। 

सिर चौतनी डिठौना दीन्दहों, श्राँत्वि श्रॉजि पह्चियइ निचोल | 

स्याम करत माता सौं कगरी अटपटात कलबल कर बोल | 

दंड कपोल गहिके मुख चूमात, बरष दिवस कहि करत कलोल | 

सूर स्थाम ब्रज-जन-मोहन-बरष-गाँठि को डोग खोल६७ || 


आँगन चंदन से” लिपाया जाता है, मोतियों से चौक पूरा जाता है और 
शुभ घट्टी निश्चित करने के लिए विप्र बुल्ञाया जाता है | “अच्छत-दूब-दल? 
बँधाकर लाल की गाँठ जुड़ायी जाती है." 


६४. सा० १०-८६ | ६६, सा० १९०न८:६। 
६ूछ, सां७० १०-६४ | 


[ श्‌३७ | 


झरी, मेरे लाल की आजु बरषर्गाँठि, सबे 

सलिनि को बुलाइ मंगल-गान करावों। 
चंदन श्रॉगन लिपाइ, मुतियनि चौंक पुराइ, 

उमगि अँगनि शझानंद सों तूर बजावों। 
मेरे कहेँ विप्रनि बुलाई, एक सुभ घरी घराइ, 

बागे चीरे बनाई, भूषन पहिराबो। 
श्रछ्वत-दूब दल बंधाइ, लालन की गाँठि जुराइ, 

इदे मोहि लाहो नेननि दिखराबौ६<८ || 


थ्रज-मारियाँ सुद्र तान से मंगल गाती हैं और माता बालक की छवि पर 

'तृन तोड़वी' हैं-- 
उर्मेंगी ब्जनारि सुभग, कान्ह बरष-गाँठि उमंग, चदति बरष बरषनि | 

गावहि मंगल सुगान, नौके सुर नीकी तान, आनंद अति हरषनि। 
कंचन-मनि-जटित-थार रोचन, दधि, फूल-डार मिलिबवे की तरतनि | 

प्रभु बरष-गाँठि जोरति, वा छूबि पर तृन तोरति यूर अरस परसनि६९ || 


(3) कनछेदन-- 
कान्द कुँवर को, 'कनछेदन के पूर्व बदलाने के लिए, हाथ में 'सोद्ारी और गुड़ 

की भेल्ली' दी जाती है । सींक से कानों के पास 'रोचना” का चिह्न सा लगाया जाता 
है। कंचन के दो “दुर' पहले ही तैयार करा लिये गये हैं। तब नौआ बहुत शीघ्रता 
से कान छेद देता है। बालक पर “'मनि-मुकुता” निछावर किये जाते हैं और सारे 
गोकुल्ञ में सुख-सिंघु लददराता है-- 

कान्ह कुंवर को कनछेदन है, हाथ सोहारी मेली गुर की। 

विधि विहँसत, हरि हँसत हेरि हरि जसुमति की घुकघुकी सु उर की । 

गेचन भरि ले देत सींक सौं, खबन निकद श्रतिद्दी चादुर की। 

कंचन के दे दुर मँगाइ लिए, कहाँ कहा छेदन आतुर की | 

लोचन मरि-भरि दोक माता, कनछेंदन देखत जिय मुरकी। 

रोवत देखि जनति अ्रकुलानी, दियों तुरत नौओआ कॉ घुरकी | 


श्र 








देधट, सो० १०-६४ | ६६, सा० १०-६६ | 


हँसत नंद, गोपी सब बिहँसी, भमकि चलीं सब भीतर ढुरकी । 
सूरदास नेंद करत बचाई, श्रति श्रानंद बाल ब्रज पुर की०* || 


(ए) यज्ञोपवीत--- 
कंस-वध के पश्चात्‌ हरि-हलघर का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। गे जी से 

दोनों “गायत्री? मंत्र सुनते हैं | ब्राक्षणों को अनेक थेनु दान में दी जाती हैं। नारियाँ 
संगलचार गाती हैं--- 

बसुद्यो कुल ब्योइर बिचारि | 

हरि इलघर को दियो जनेऊ, करि घटरस ज्यौनारि | 

जाके स्वास-उसाँस लेत मैं प्रगट भए. स्तति चार। 

तिन गायत्री सुनी गर्ग सों प्रभु गति श्रगम श्रपार | 

विधि सो घेनु दई बहु बिप्रनि, सहित सर्ब-इलंकार | 

जदुकुल भयो परम कोतूहल, जहँ तहँ गावतिं नार | 

मातु देवकी परम मुदित हे, देति निछावरि वारि | 

सूरदास को यहे आसिषा, चिर जियो नंद-कुमार०१ || 


लोक-लोक से टीका आता है। 'ढोल-निसान-संख” बजते हैं कौर माता देवकी 
हरि-दलधर पर 'रतन-पट-सारी” आदि वस्तुएं निछावर करती है-- 
आजु परम दिन मंगलकारी | 
लोक लोक को टीको श्रायी, मुदित सकल नर-नारी | 
सिव सुरेस सेष झोरो बहु, चतुरानन कर चारी | 
हर कर पाठबंध, न्योछावरि करत रतन पट सारी । 
बाजत ढोल-निसान, संख रव होत कुलाइल भारी | 
अपने अपने लोक चले सब सूरदास बलिहारी०* || 


(ऐ) विवाह-- 
राम-जानकी, वसुदेव - देवकी, राधा-ऋष्ण और रुक्मिणी-कृष्ण--इन चार 


विवादों का वर्णन सूरदास ने मुख्य रूप से किया है। राम का विवाद घनुष-मंग के 
७० , --सा०६-००६८:६-+--......7२२...७६---सा०---३०६:३ (-- 


छर२,. सा ३०६४ ! 


[ (रें६ ॥ 


पश्चात्‌ द्वोता है। राजा दशरथ महाराज जनक के यहाँ ऋपने समस्त संबंधियों, 
इष्ट-सित्रों और नगर-निवासियों की 'बरात! सज्ञाकर पहुँचते हैं, मोतियों से 
बौक! पुराये जाते हैं, विप्रगण 'बेद-धुनिः करते हैं, युवत्ियाँ मंगल्ल गाती हैं | 
विवाद्द के अनंतर राम, सब्बियों के बीच में बेंठी ज्ञानकी जी का “कंकन! खोलते हैं । 
“कनक-कुंडी” में पूँगीफल-जुत निग्मल्न जल्न रखा जाता है। इसमें राम ज्ञानकी “्जूप' 
खेलते हें--- 
कर कंपे कंकन नह छूटे । 

राम-सिया-कर-परस मगन भए, कोंतुक निरखि सर्खा सुख लूटे । 

गावत नारि गारि सब दे दे, तात मात की कौन चलावै। 

तब कर डोरि छुटे रघुपति जू जब कोसिल्या माता आवें। 

पूँगी-फल-जुत जल निरमल घरि, झानी भरि कंडी जु कनक की। 

खेलत जूप सकल जुब॒तिनि में, हवारे रघुपति, जिती जनक फी। 

घरे निसान अजिर गृह मंगल, बिप्र बेद-श्रमिषेक करायौ। 


सूर अमित आनंद जनकपुर, सोइ सुकदेव पुराननि गायो»०» || 


देवकी के विवाह का वितरण कवि ने नहीं दिया है। केवल मंगलचार के साथ 
देवकी के विदा होने और दहेज-रूप में 'हय-गय-रतन-हेम-पाटंबर' दिये जाने सात्र 
की उसने चर्चा की है-- 
बाल बिनोद भावती लीला, श्रति पुनीत मुनि भाषी। 
सावधान हें सुनो परीच्छित, सकल देव मुनि साखी | 
कालिंदी के कूल बसत इक मधुपुरि नगर रसाला | 
कालनेमि श्रर उप्रमेंन - कुल, उपज्यो कैँस भुवाला | 
आदि - ब्रह्म - जननी, सुर - देवी, नाम देवकी बाला। 
दई विवाहि कंस बसुदेवहिं, दुल-मंजन सुलमाला। 
हय - गय - रतन » देम - पार्टबर आनंद मंगलचारा*४ || 


राधा से कृष्ण के गंधर्ब-विवाह का वर्णन कवि ने विस्तार से किया है। उबटन- 
स्तान-शंगार के पश्चात्‌ 'कुंवरि! “चौरी' में लायी जाती है और हरि मोर-मुकुट का 





७छर३े,. सा० ६-२५ | -७४, सा०७ श१७न४़ | 
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मौर घारण करके वर-हूप में आते हैं। सब गोपियाँ 'नेवते! आयी हैं और मिलकर 
'संगल' गाती हैं। नव फूलों का मंडप छाया जाता है, बेदी बनती है जिसमें श्याम- 
श्यामा बेठते हैं । 'गारियाँ? गायी जाती हैं, 'पाणिग्रहण” होता है और तब “भाँवरें! 
पड़ती हैं-- 
मिलि मन दे सुख आसन बेसे। चितत्रनि वारि करिए सब वेंसे | 
तापर पानिग्रहन बिधि कीन्दी। तब मंडप अभ्रमि भाँवरि दीन्‍न्ही | 
तब देत भाँवरि ऋ#ंज-मंडप, प्रीति-अ्न्थि हिये परी। 
अति रुचिर परम पवित्र राका, निकट बू दा सुम घरी | 
गाए जु गीत पुनीत बहु बिधि, बेद-रुचि-संदर-ध्वनी | 
श्रीनंद सुत बृषभानु-तनया रास में जोरी बनी ॥ 
मनमथ सैनिक भए बगती | द्रुम फूले बन श्रनुपम भाँती। 
सुर बंदीजन मिलि जस गाए। मधघत्रा बाजन श्रनेंद बजाए । 


बाजहि जु बाजन सकल सुर नभ पुहुप अंजलि बरषहीं। 
थकि रहे ब्योम-बिमान, मुनि-जन जय-सबद करि हरषहीं। 
सुनि सूस्दासहि भयों आनंद, पूजी मन की साधिका | 
श्री लाल गिरिधघर नवल दूलह, दुलहिनी श्री राधिका» | 


इसके उपरांत सखियाँ पहले तो ऋष्ण से राघा के 'कंकन' की “गाँठ' खोलने 
को कद्दती हैं और तब राधा से-- 

यह ब्रत हिय धरि देवी पूजी। हे कछु मन अ्रमिलाष न दूजी | 

दीजे नंद-सुबन पति मरै। जो ये होहइ अनुग्रह तेरें। 
तब करि श्रनुग्रह वर दियो, जब बरष जुबतिनि तप छियौ | 
त्रेलोक्य-भूषन पुरुष संंदर, रूप गुन नाहिन बियौ। 
इत उबटि सोरि सिगार सलियनि, फुंवरि चौरी आनियौ | 
जा हित क़ियी ब्रत नेम-संजम, सो घरी बिधि बानियो ॥ 


मोर मुकुट रखि मौर बनायौ। माथे पर घरि हरि बर आयौ | 
तनु स्थामल पट पीत बुकूले। देखत घन-दामिनि मन भूले । 





७४, चसा७ १७७२ | 


|. रृहर पु 
बर दामिनी-घन कोटि बार्रो, जब निहारों वह छुबी। 
कंडल बिराजत गंड मंडल, नहीं सोभा ससि रबी। 
अब झर कोन समान त्रिभुवन सकल गुन जिई माहियाँ | 
मन मोर नाचत संग डोलत, मुकुथ की परिछाहियाँ ॥ 
गोपी जन सब नेवते आईं | मुरली घुनि ते पठइ बुलाई । 
बहु बिधि श्रानंद मंगल गाए। नव फूलनि के मंडप छाए ॥ 
छाए जु फूलनि कुंज-मंडप, पुलिन में बेदी रची। 
ब्ेठे जु स्थामा स्थाम बर, जेलोक्य की सोमा सची। 
उ० कोकिला-गन कर कुलाइल, इत सकल ब्रजना रियाँ | 
श्राईं जु नेवते दुहूँ दिस तें, देति आनंद गारियाँ॥ 
प्रथम ब्याह बिधि होइ रहो हो कंकन-थार बिचारि। 
रचि रचि पति पचि गूँथि बनायो नवल निपुन बजनारि ॥| 
बड़े हुहौ तो छोरि लेहु जो, सकल धोष के राइ। 
के कर जोरि करो बिनती, के छुबवो राधिका पाइ ॥ 
यह न होइ गिरि को घरिबो हो, सुनहु कुंवर ब्रजनाथ | 
आ्रापुपन.] को तुम बड़े कद्दावत, काँपन लागे ह्वाथ ॥ 
बहुरि सिमिटि ब्रज-सु दरि सब मिलि दीन्दीं गाँठि छुराइ । 
छोरहु बेगि कि आआनहु अपनी, जसुमति माइ बुलाइ॥ 
सहज सिथिल पल्‍लव तें हरि जू , लीन्दो छोरि सँवारि। 
फिलकि उठीं तव सखी स्थाम की ठुम छोरो सुकुमारि॥ 
पचिह्ारी केसेहु नहि छुटत, बँधी प्रेम की डोरि | 
देखि सखी यह गति दुहुनि की, मुदित हँसी मुख मोरि ॥ 
अब जिनि करहु सहाइ सखी री, छाँड़हु सकल सयान | 
वुलहिनि छोरि दुलह को कंकन, बोलि बबा बृषभानु ॥ 
कमल कमल करि बरनत हैं हो पानि प्रिया के लाल | 
झब करि बल साँचे से लागत, राम कटीले नाल॥ 
लीला-रहसग़ुपाल लाल की, जो रस रसिक बखान | 
सदा रहै यह श्रबिचल जोरी, बलि बलि घूर सुजान*९ || ._ 





७६, सा० १०७३। 


हट शहरतय | 
“कुँद्ण का मोर-मुकुट इस समय '्सेहरे'-सा बँधा जान पड़ता है-- 
गज बर गति आवन मग, घरनि घस्त पाठ | 
छटकत सिर सेहरी मनु, सिखि सिर्खंड भाउ७»७ || 
रुक्मिणी से कृष्ण के विवाह का वर्णन भी इसी प्रकार विस्तार से है। बर 
अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सज्जित है। उसके सिर पर 'सेहरा' है और बह 
चपतल घोड़े पर सवार है। “बरात? के लोग भी खूब सजे-सजाये हैं। 'संख-मेरि- 
निसान! आदि बज्ञते हैं। भाट' बिरद बोलते हैं, मुह॒ते सोधकर 'चौरी” रची ज्ञाती 
है। मुक्ताहल से “चौक? पुराया जात है । 
अब वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके वधू को उसकी सब्ियाँ मंडप में लाती हैं । 
वेद-विधि से कृष्ण-रुक्मिणी का विवाह होता है। विग्नों को अनगिनती गेयाँ दान 
में मिलती हैं, याचक दान पाकर “अजाची! हो जाते हैं। तब वर-बधू मंदिर में 
जाते है । बदन सुभद्रा आरती उतारती हैं। माता देवकी “वारकर! पानी पीती और 
असीस देती हैं। युत्रतियाँ तक दोनो को 'जुआ' खिलाती और अन्य 'कुल-ब्यौद्दारः 
कराती हैं-.... 
श्रां जादोपति ब्याइन आयी | 
घन घनि रुकमिनि इरि वर पायों | 
स्थास घन हरि परम सुंदर, तड़ित बसन बिराजई । 
अंग भूषन घूर ससि पूरन कला मनु राजई। 
कमल मुख का कमल लोचन कमल मृदु पद सोहई । 
कमल नामि कपोल सुंदर, निरणि सुर सुनि मोहई | 
सुधा सरोवर चित्रुक अनूपम | 
ग्रीव' कपोत नासिका कौर सम | 
कीर नासा इन्द्रधनु श्र मँचर-सी श्रलकावली | 
अधर बिद्रुम बज्क्रन दाड़िस किधौ दसनावली। 
खौरि केसर श्रति बिराजत तिलक मृगमद कौ दियौ। 
कासरूप बिलोकि मोह्यो, बात पद-अंबुज कियौ || 
बखुद्यो-नंदन. त्रिभुवन - बंदन | 
मुकुट तरनि सनि कुडल खसवनन | 


9७, सा& १०७४ | 


[ १४३ ] 


मुकुट कु'डल जठित हीरा लाल सोमा अभ्रति बनी। 
पन्ना पिरोजा लगे बिच बिच चहूँ दिसि लग्कत_ मनी। 
सेहता सिर मुकूठ लटकत कंठ माला राजई | 
हाथ पहुँची द्वीर की मग जदित मेंदरी श्राबई॥ 

ठर बज॑ती सोभा अति बनी। 

चरननि नूपुर कटि तठ किंकिनी | 
किंकिनी कटि चरन नूपुर सब्द संदर कूजई। 
कोकिला कल हंस बाल रताल तिनददि न पूजई। 
तरी ताजी बिना ताजन चपल चपला शभीहइरी। 
जमनि जरित जराव पाखरि लगी सब मुक्ता लरी॥ 

चढ़े जदुनंदन बनक बनाइ के । 

सजि बरात चले जादव चाइ के। 
चले साजि बरात जादो कोटि छुप्पन श्रति बली। 
उग्रसेन बसुदेव हलघधर करत मन मन श्रति रली। 
संख भेरि निसान बाजे बजे. बिबिघ सुहावने। 
भाठ बोले बिरद बर बचन कहें मन मावने ॥ 

सुरपति आयी संग आपुन सची | 

सोधि मुहरत चोरी विधि रची। 
स्‍वी चौरी श्रापु ब्रह्मा जठित खँंभ लगाई के। 
इन्द्र-सुर घरनी सह्दित बेंठे तहाँ सुख पाइ कें। 
चौक मुक्ताइल पुरायाौ आ्राइ इरि बेठे तहाँ। 
निरखि सुर नर सकल मोहे, रहि गए जहाँ के तहाँ॥ 

कंवरि झकमिनी कमला ओतरी। 

ससि सोंडघ कला सोमातन धरी। 
कवरि ससि सोड़ष कला सिंगार करि ल्‍्याई गली | 
वेद बिधि कियो ब्याह बिधि, बसुदेव मन उपजी रली। 
पुष्प. बरषढि दरघ सुर खगंधर्व किन्नर गावहीं | 
सारा नारद सुजस उच्चार जयति समुनाबहीं ॥ 


 श्छ४ ] 


बिप्रनि गो दीन्हीं बहुत जुगुति करि। 
किए श्रजाची जाचक जन बहुरि। 
बहुरि निज मंदिर सिधारे करी सुभद्रा आरती । 
देवकी पियो वारि पानी, दे अ्रसीस निहारती। 
जुवा जुवबति खिलाइ कुल ब्यौहार सकल कराइयौ | 
सूर जन मन भयो आनंद हरषि मंगल गाइयो»< || 


(ओ) अंत्येष्टि-.... 


राजा दृशरथ की अंत्येष्टि का वर्णन सूरदास ने किया है। उनके “विमान? के 
साथ गुरु और पुरजन चलते हैं। श्मशान पर पहुँचकर “चंदन-अगर-सुगंघ-घृत' 
आदि से “चिता! बनायी जाती है जिस पर राजा का शव रखकर भस्म किया 
जाता है। इसके बाद 'तिल-अंजलि' दी जाती है। दस दिन तक 'जल-कंभ! और 
ददीप-दान! आदि की क्रिया होती है। ग्यारहवें दिन ब्ाह्यणें को भोजन कराया 
जाता है और 'नाना बिथि! दान दिया जाता है -- 
गुद बसिष्ठ भरतदहि समुभायौ। 
राजा को परलोक सँबारे, जुग जुग यह चलि आयौ। 
चंदन अगर सुगंध और घ॒त, बिघि करि चिता बनायौं। 
चले बिमान संग गुरु - पुरजन, तापर नप पौढ़ायौ। 
भस्म अत तिल-अ्रंजलि दीन्हीं, देव बिमान चदायौ। 
दिन दस लो जल कुंभ साजि सुचि, दीप-दान करवायौ। 
जानि एकादस बिग्र बुलाए, भोजन बहुत करायी। 
दीन्हों दान बहुत नाना विधि, इढि विधि कर्म पुजायो। 
सब करतूति केकई के सिर, जिसि यह दुख उपजायो। 
इहि बिधि सूर श्रजोध्याबासी, दिन-दिन काल गँवायौ»९ ॥ 


अंत्येष्टि कस्नेवाले पुत्र भरत ने सर भी मुड़ाया है। उनका 'मृंडित-केस-सीस! 
देखकर राम बहुत दुखी द्वोते हैं--.. 
ही किन व पलक तन ३८ पर नस न पट सपनप कप 


प्य, सा० ४श्८ | ७3६, सा» ६५४०। 


| ६१४४ | 
आ्रात-मुख निरणि सम बिछलाने | 
मंडित केस-सीस, बिदबल दोठ, उर्मेगि कंठ लपटाने** ॥| 


सीता-दरण के अवसर पर, उनका विल्लाप सुनका, रावण से युद्ध करनेवाल्ा 
जटाथु जब राम के दर्शन करके और सारा प्रसंग सुनाकर मरता दै, तब ये अपने 
हाथ से उसे जलाते हैं--- 
रघुपति निरखि गीध सिर नायो | 
कहिके बात सकल सीता की, तन तजि चरन-कमल चित लायो। 
ओ रघुनाथ जानि जन अपनी, श्रपनें कर करि ताहि जरायो | 
सूरदास प्रभु दरस परस करि, तदछन इरि के लोक सिघायो** ॥ 
इसी प्रकार शबरी के 'हरि-लोक' सिधारने पर शी राम “'तिल-अंजलि! देते हैं-- 
सबरी-आसतम रघुब, झाए। अरघातन दे प्रभ्च॒ बेठाए। 
खाटे फल तज्जि मीठे ल्‍्याई। जेंठे भए सो सहज सुदाई। 
अंतरजामी अ्रति हित मानि | भोजन कोने, स्वाद बखानि | 
जाति न काहू की प्रभु जानत। भक्ति-माव इरि बुग-जुग जानत। 
करि दौडवत भइ बलिदारी | पुनि तन _तजि दरि-लोक सिधारी | 
चूरज प्रभु श्रति कब्ना भई | निन्न कर करि तिल-अ्ंजलि दई** | 
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प्यर, सा» ६-६७ | 


कला-कोशल 


वास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य--ये पाँच मुख्य कला-भेद है। इनमें से 
प्रथम तीन के सौंदय का अनुभव हमें नेत्रेंद्रिय हारा होता है और अंतिम दो का 
श्रवण द्विय द्वारा । प्रथम वर्ग में से वास्तुकला से संबंधित शब्दावत्ञी सूर-काव्य में 
अधिक है और द्वितीय वर्ग में से संगीत कला की । अन्य कल्लाओं में से 'पाहन- 
पूतरी”, “प्रतिमा! आदि में सूर्तिकला का एवं पर्वो-त्योहारों के शुभ अवसरों पर 
दीवार या संच पर विशेष रूप से, एवं “बनमुद्रा घसि के? अंगो पर सामान्य रूप 
से, बनाये गये चित्रों में चित्र-कला का अभ्यास भाना जा सकता है--- 
अनोखी मानिनी नई, पाहन-पूतरी भई, बेन न बदति और चरति महाँ तैं4३ | 
५ > ५८ 
सुनि ग्वालनि गाइ बहोरि, बालक बोलि लए | 
शुहि गंजा घसि बन धातु, अंगनि चित्र ठए<४ || 
गीति, छंद, पद आदि काव्यकल्ा के सामान्य अंगो की चर्चा मात्र सूर-काव्य 
में मिलती हैं । 


नंद जी के यहाँ और अयोध्या, मथुरा वथा द्वारका के राजमहल्नों में कल्ापूर्श 
भवनों का निर्माण एवं उनके भज्जों, अद्वाज्काओं, भरोखों, धँगूरों अशदि पर 
बिद्रम और स्फरटिक की पद्चीकारी का काम, कनक या सशणिखंभ, काँच या कनक के 
सुंदर गच आदि का प्रत्यक्ष संबंध वास्तु-कल्ला से है-- 
छज्जनि ते छूटे पिचकारी | रँगि गइ बाखरि, महल अ्रैटारी*५ ]] 
२८ ओर »< > 
गोकुल सकल बिचित्र मनि मंडित सोमित काख मबस्कालिका< ६ || 


परे, पा० रजप्प्य । ध्४ड, सा० १०-२४ । 
८४, ठा० २६०२ । प्दू, सा० ८छ०है। 


६ ४७ | 


संगीत-कला से संबंधित शब्द सूर-काव्य में सबस अधिक हैं। राग-रागनियों 
और वाद्यों के जितने नाम उन्होने गिनाये हैं, उतने संभवतः हिंदी के किसी कवि के 
काव्य में नहीं मल्लेंगे। यों तो सूर्धाम ने 'छह राग, छत्तीस रागिनीः, 'तीन ग्राम 
इकईस मूछना, कोटि उनचास तान', 'सरगम” आदि संगीत कला से संबंधित 
अनेक बातें अपने काव्य में दी हैं, परंतु मुख्य रूप से उन्होंने रागों और बाजों के 
नाम ही गिनाये हैं जिनमें निम्नलिखित प्रधान हैं--. 
छहोँ राग, छत्तीसौँ रागिनि, इक इक नीके गावें री । 
जैमेहि मन रोमत है इरि को, देसेहि माँति रिक्रावै री<७ || 
है न जद > 
मुरलिया बाजत है बहू बान | 
तीनि आम, इकईस मूछेना, कोटि उनचास तान*<< || 
हैक है ५4 4 
नंद - नैंदन सुधराई, बॉछुरी बचन्नाई। 
सरगसम सुनिक साधि, सप्त सुर्न गाई। 
अत्तीत अनागत संगति, बिच तान मिलाई | 
सुर ताल5रूू द्ृत्य ध्याई, पुनि मृदंग बजाई। 
सकल कला गुन प्रबीन, नवल बाल भाई | 
सूरज प्रभु अरस परस, रीक्खि सब रिक्ताई4१ || 


( अ्र ) प्रमुख रागों के नाम--- 


असावरि या आसावरी, अदह्दीरी, इईमन, करनाटी, कान्हरी, केतकी, केदारौ, 
गुंडमलार, गुनकली, गौड़ मल्हार, गौडी, गोरी, जैजेबंती, जेवश्री, टोड़ी, देव या 
देवगंधार, देवगिरी, देशाक, नट, नटनारायन, नायकी, पंचम, पूर्वी, प्रभाती, बिभास, 
बिहार या बिद्दाग, बेल्लावल या बिल्लाचल, भूपाली, भैरव, मत्रार, मारू, मालकोस, 
मालवाई, मेघमालव, रामकली, ललित, श्री, घट, सारंग, सुआ, सोरठी आदि--- 
असावरि--मालवाई, राग गोरी श्रर: अप्तावरि राग१९ | 





७, या» श्श्रे८ | पट, सी७ १३५७३ | 
प्प्६ध. सा० ६१४१ । ६०, सा रेट३१। 


| १४८ | 


आसावरि--जेंतमिरगी अरु पूबी टोड़ी आसावरि सुखरास** | 
अद्दीरी---कान अँगुरिया घालि निकट पुर, मोहन राग अहीरी गाइ१४* | 
इमन--सुर साँवत भूगली इमन करत कान्हरों गान१३ | 
करनाटी--करनादी गोरा में गाऊँ सुगल बजाइ र्करारँ*४ | 
कान्हर)--छुर साँवत भूपाली ईमन करत कान्हरों गान*७ | 

केतुकी --गमकली गुनकली क्रेतुकी छुर सुधराई गाये१६ | 
केदारौ--मधुरं सुर गावत केंदारो, सुनत स्थाम चित लाई१७ | 
गुंडमल्लार --गग रागिनी मेलि गावे, सुघर गंडमल्लार*4 | 
गुनकल्ली--रसामकली गुनकत्ती केवुकी सुर सुघराई गाये११ | 
गौड़मलार --सोरठ मौड़मलार सोहिनी ( सोहावन-पा० ) भैरव ललित बजायो" | 
गौड़ी--सारंग, गौड़ी, नठनारायन, गौरी सुरहिं सुनावत* | 
गौरो--सारंग, गाड़ी, नटनारायन, गौरी सुरहि सुनावत+ | 

जैजेंबंती --जैजैवंती जगतमोहिनी सुर सो बीन बजाये४ं | 
जैतसिरी--जैतसिरी अरू पूवी टोड़ी आसावरि सुखरास" | 
टोड्डी--सुह्दी, सारंग, टोड़ी, भेरब, सोग्ठी, केदार६ । 

देव--देवगिरी देसाक देव पुनि गौरी श्री सुबराम७ । 

देव गरी--देवगिरी देसाक देव पुनि गौरी श्री सुखरास< । 
देखाक--देवगिरी देखाक देव पुनि गौरी श्री सुवरास* | 

नंट--सारंग नट पूरबी मिलेके, राग अनूपम गाऊँ"९ | 
नटनारायन--सारंग, गोंड़ी, नटनारशायन, गौरी सुरहि सुनावत** | 


६१, सा० १०१६। ६२, भा० ३२१७। 
६३, सा० १०१३। ४, सा७ २१४० | 
६४, सी० १०१३॥ ६६, सा १०१७ | 
६७. सोा० १०-२४२ | ध्ट्ट, सा० शट्३१॥। 
8६, सा० १०१७। १, सा०७ १०१५ | 
२, सा० १२२० | है, सी १२२० | 
४७. सों० १०१७ | ५, सा० १०१६ | 
६. सा० रेध३१। छ, सा १०१६। 
पक सो० १०१६ | ६, सा० १०१६५ 


ाबाआ. 


१०, सा० २१४१। १९, सा» १२२७ | 


[ (४६ | 


नायकी--ऊँछ श्रढ़ाने के सुर सुनियत निपट नायकी ल॑!न१२ | 
पंचम--जानि प्रभात राग पंचस्त पट माल कोस रस मीने१३ | 
पूर्वी--जैतलिरी अरु पूर्दी टोड़ी आतात्ररि सुवरास+४। 
प्रभाती--जान प्रभात प्रभाती गायो मोर भयों दोऊ जान्यो*० | 
बिभास--मधुर बिभास सुनत बेलावल दंपति अति सुख पायो१९ | 
बिहाग--करत बिद्दाग ( बिहार-प।० ) मधुर केदारों सकल सुरनि सुख दीन" ७ ! 
बेज्नावल--मधघुर बिभास सुनत बेल्लावत्न दंपति अति सुख पायो*< | 
भूपाज्ञी--सुर साँवत भूपाली ईमन करत कान्हरों गान१९ । 
भेरव--सुद्दी, सारँग, टोड़ी, भैरव, सोरठी, कदार** | 
मारू--समर सारू की स्ट, सहहि त्रिया अधीर*१ | 
माल्कोस--जानि प्रभात राग पंचम षट प्राज्कोस रस मीने** । 
मालवाइ--मालवाई, राग गौरी अद असावरि राग*3 | 

मेघ साक्षव--सुर हिडोल सेघ मालव पुनि सारँग सर नद जाम*४ | 
रामकल्ी--रामकली शुनकली केतुकी सर सघराई गाये*० | 
छहात्ित--ललिता लत्त्त बजाय रिफ्रावति मधुर बांन कर लीने*६ | 
औ--दैवगिरी देसाक देव पुनि गोरी श्री सुखरास*७ | 

घट---जानि प्रभात राग पचम षट मालकोम रस भीने*े< | 
सारंग--सारंग, गोड़ी, नटनारायन, गोरी स॒रहि सनावत** । 
सोरठी--रही, सारंग, टोड़ी, भैरव, सोरठी, क्लेदार३* | 





१२९, सा० १०१४। १३, सा० १०१२। 
१४. सा० १०१६ । ९५, सा० १०१८। 
१६, सो० १०१५ | १७, सा& १०१४। 
शव. सा० ६०१४ | १६, सा० १०१३ । 
२०, सा७ र८र३१ | २१५, सा७ रे७६ह: | 
२२, सा० १०१२। २३. मा० श३१। 
२४, सा० १०१३१ । २५, साूक १०१७। 
२६. या० १०१२ । २७, सा० १०१६ । 
रष्ट, सा० १०१२१ २६, सा«% १५५५० | 


३०, सा» श्थ्रेन्‍ | 


( आ ) प्रग्मुख बाजों के नाम--- 


आउज या आरउस, अम्ृतकुंडली, उपंग, करताल, किन्नरी, गिरमिरी, गरोमुख, 
चंग, भाँक, मालरी, ढफ, डिमडिम. ढोल, तंदुर, तूर, निसान या नीसान, पख्लाउज, 
पटह, बाँसुरी, (> बेनु, सुरलिया, मुरली ), बीना, भेरि, महुआरि, मिरदंग या 
मृदंग, मुरज, रबाब, रुज, संख, सुरसंडल, हुरका आदि-- 

आाउज--बीना-कॉक-पाउजन-आउज शऔर राजती भोग३" | 

आाउफक--आउभफ बर मुदचंग, नेन सलोने री रँग रॉची ग्वालिनि३* | 

असृतकंडली -एक पटद् इक गोमुख, इक श्राउक इक भललरि, एक अमृत कुंडल्नी, 

इक डफ कर घारे35। 

इपंग-- मुरली मुरज्ञ रबाब डपंग। उधघटत सब्द बिहारी संग3४ । 

करताल-- कर करतात्न बजावहीं, छिरकति सब ब्रजनारि३5 | 

किन्नी--भॉक भालरी किन्नरी, रंगमीजी ग्वालिनि3६ | 

गिरगिरी--( फूले ) बजाने गिरगिरी गार, भेरी घहर अ्रपार संतन हित फूल डोल३७ | 

गोमुख्य -एक प्रटह इक गोसुर्ब, इक झ्राउफ, इक भल्‍्लरि, एक अंग्रत कंडली, 

इक डफ कर धारें४८ | 

चग--महुवरि बाँसरि चंग लाल रंग होरी3* | 

मझाँक --बीना-माँक-पवाउज-शआउज और राजसी मोगर४ * | 

मालरी--माँक झालरी किन्नरी, रंग भीजी ग्वालिनि४ | 

डफ--डफ बॉसुरी सुहावनी, रैंगभीजी ग्वालिनि्डर। 
का डिमडिम--डिमडिम, पटह , ढोल, डफ, बीना, मदंग चंग अ्रु तार४३ | 

ढोल्ल--डिमडिम, पटह, ढोल, डफ, बीना, मृर्दंग चंग अर त[र४४ | 





३१, री €-७४ | ३२. सा० २८६७ | 
३२, सा० रद्धटण८ | ३४, सा० ११८० । 
३४. -“सा० शष्६४ । रं६, सा० रशर८६७ | 
३७, सीं० २६१७ ॥। इंप्ए, सा» श्व्पणट। 
7 देह, सा० र८६६ | ४० सा० ६-७५ | 
उइश, सा० २८६७ | ४२. सा» रृ८६७ | 


डंडे, सा० २६०६ । ४४. सा०. २६०६ 


| शृर१ | 
तुंबुर--इक बीना इक किन्नरि, इक मुस्ली इक उर्पंग इक तुंबुर इक रबाब भाँति 
सो बजावें*० | 
त्र--दसएँ मास मोहन मए ( हा ), आँगन बाजे तूर४६ । 
निसान--निंदा पर-मुख पूरि य्ह्यो जग, यह निसान नित बाज्ञा*७ | 
नीसान--बजे देवलोक नीसान | बरप्रत समन करत सर गान४4 | 
पखा उज़--बीना-माक-परखा उज-श्राउज और राजसी भोग | 
पटह--एक पट इक गांसुख, इक आझआउमक इक भल्तरि, इक अमृत कला, द््क 
डफ करे धारे** | 
बाँसुरी--डफ बाँसुरी सद्दावनी, रँगभार्जी ग्वालिनि" | 
वेनु--बेनु बजाइ बुलाई नारि। सहि आई कुल सब की गारि** | 
मुरत्तिया--इक प८ लीन्हीं छोनि, मुरत्षिया लई छिड़ाई*3 | 
मुरल्ली--मुरत्ली मुरण रबाब उप॑ग | उघटत सब्द बिट्दारी संग५४ | 
बीना--दूरि करहि बीना कर घरिबो"" | 
महुअरि---डफ, बाँसुरी रुज अरु महुअरि, बाजत ताल मुदंग*६ | 
सृदंग--दरद दुब केसरि मग छिरकहु, भेरी सूदृंग निसान बजावहु*७ | 
मुरज--मुरली मुरज रबाब ठपंग | उधटठत सब्द बिद्ारी संग%< , 
र्वाब---मुरली मुरज रबाब उपंग। उघटत सब्द बिद्दारी संग५* 
रूज--डफ, बाँसरी रुज़ श्ररु महुअरि, बाजत ताल मृर्दंग६० | 
संख--संख भेरि निसान बाजे बर्ज बिबिध सहावने६* | 
सुर मंडल--अश्रमृत-कुडली श्रो सुर मंडल, श्राउफ सरस उपग१* | 
हुरके--दादी ओर दादिनि गाव, ठाढ़े हुरके बजाबें, इरषि असीस देत मस्तक 
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[ श्शर |] 


सूर-काव्य से जे सूचियाँ ऊपर दी गयी हैं, उनसे कवि के समकालीन समाज 
की सांस्कृतिक स्थिति का बहुत-कुछ परिचय सहज ही मिल जाता है। परंतु इस 
संबंध में इतना ध्यान रखना भी आवश्यक है कि पौराणक कथा-वार्ता आदि में 
समय समय पर सम्मिल्रित होते रहने से सुरदास ने अनेक वस्तुओं के नाम ऐसे 
भो दे दिये होंगे जां। उनके समय में बहुत लोकप्रिय न होंगो । उदाहरण के लिए 
जितने आभूषण या बाज सूरदास ने गिनाये हैं, जन-साधारण उन सभी से परिचित 
रद्द हो, ये बहुत आवश्यक नहीं है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि बज की 
तत्काढ़ीन सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान कराने में उक्त शब्दावत्नी से पर्याप्त सद्दायता 
मिलती है । 


सी ६) की 


